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आभार 


इस पुस्तक के छपवाने के लिए जम्मू व कश्मीर 
कलचरल अकंडमी ने जो आथिक सहायता प्रदान 
की है, उसकेलिए लेखक अकंडमी का आभारी हवै । 
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प्रकाशकीय 
@ 


कुछ कठिनायों के कारण हियान की यह पुस्तक निर्धारित अवधि 
(मई 1972) के अनुसार प्रकाशित नहीं हो सकी । इस के लिए हमें 
खेद है। इस अंक में भद्रवाह ओर भद्रवाही लोक साहित्य और 
लोक संस्कृति के विषय में फुटकर'जानकारी सुलभ है । 

भद्रवाही में कुछ ध्वनियां ale संयुक्त :वर्ण-ऐसे- हैं fami 
अंतरराष्ट्रीय ध्वनि लिपि द्वारा ही लिपि बद्ध किया. जा.-सकता : है | 
इन सूक्ष्म ध्वनियों और संयुक्‍त वर्णों के बलाक बनवाने कीः बात. बहुत 
देर पहले से चल रही है, पर धनाभाव के कारण अभी.तक. ऐसा नहीं 
हो सका । 

हम इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए लेखक. को, दी...गई 
आर्थिक सहायता के लिए जम्मु व. कश्मीर ललित: साहित्य,.. कला 
अकादमी के आभारी हैं । 

हम डोगरी संस्था जम्मू के मंत्री “प्रो० रामनाथ areal जी' 
का हादिक अभिनन्दन करते हैं । पहाड़ी संस्कृति और भाषा के 
संरक्षण और अभिवृद्धि के लिए आपके मन में एक बेचेती है;;तड़प है । 
आपका संरक्षण, तप, त्याग और मागं fada समूचे sia की... संस्कृति 
और भाषा की प्रगति की कसोटी है, सफलता कोळुजो है। 


मुरला धर दत्त [22-2-1973] 
प्रधान 
भड्लई संस्था waag 
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भूमिका 
छ 

प्रस्तुत’ पुस्तक का शीर्षक “fama” संस्कृत शब्द हिमवान' का 
विकसित रूप है। 'हियान” पर्वते शिखरों से गहराइयों की ओर गिरने 
` चाळे कठोर और जमे हुए हिम समूह को कहते हैं । जिसके नचे आई 
हुई झाढ़ियां ध्वस्त और दलित होजाती हैं । समय आने पर (Aing 
मैं) यही झाड़ियां पल्लवित और पुष्पित होती हैं । , 

qaat पर हिम पिघलने के उपरांत उगने वाले सुगिन्धत और 
मनमोहक घास को 'हियाळ' कहते हैं । भद्रवाही लोक साहित्य, लोक 
संस्कृति और लोकजीवन का स्वरूप आज तक अन्धकार रूपी “हियान 
के नीचे दबारहा । ' भद्रवाह के लोक साहित्य, लोक सस्कृति और छक 
जीवन का जितना भी रूप इस लघुप्रयास से प्रकाश में आ सकेगा; उसे 
: मैं “हियाल” का उघाड़ TAWA | वास्तव में यह काव्यमय कल्पना 

RI | 

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में “'द्रवाह-एक सिंहावलोकन” के 
अंतर्गत भद्रवाह'के नामकरण, इतिहास, संस्कृति, पौराणिक age, 
भद्रवाही और डोगरी, भद्रवाही और मरठी की तुलना, भदवाही के 
विस्तार क्षेत्र, लिपि और भद्र्वाही की प्रकाशित पुस्तकों के विषय में 
सरंसरी प्रकाश डाला गया 2) भद्रवाह के स्थानीय त्योहारों, को डूडों, 
वाद्य यन्त्रों, तालों, विविध अनुष्ठानों प्रसिद्ध देवमदिरों, सुरम्य एब? 
तीर्थ स्थानों का उल्लेख भी इसी अध्याय में किया गया । 
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` दूसरे अध्याय में भद्रवाही लोकगीतों को सुप्रसिद्द विधा. “सुकली?” 
और इसके अंतंगत आने वाळी अन्य विधाओं का वनेन करके सुकलियों 
के कुछ उदाहरण दिए गए हैं qha और चतुर्थ अध्यायों में क्रश: 

लोकोबितयों और मुहावरों को दिया गया है 1 

इस पुस्तक के अन्त में सुचकों और सहायक पुस्तकों के नाम दिए 
गए हैं। इस लघु प्रयास को पुस्तक न कहकर “Gazwara’ के लिए 
रूप-रखा मात्र कहना उचित होगा । 

भद्रवाही जनता ने कुछ पारम्परिक त्योहारों को अपनी सुविधा 
भोर सुभीते के लिए आगे पीछे भी किया है। किन्तु इस पुस्तक में 
gat और त्योहारों की सांस्छृत्तिक तिथियों को ही अंकित किया गया 
है । कुछ देवताओं की मुतियों के नामों के विषय में भी जनता में 
भ्रम है जिनमें से इलाका “तरमाइरा” के “महेयू” और मठोळा के 
“चतरभुज़ ' ही मुख्य मूर्तियां हैं । 

TRAY भाषा में छपने वाली अपनी किस्म की पहली पुस्तक है. । 
जनता की थुगों gat की चिरसिञ्चित अमुल्य निधि को जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा 
है। मुझे आशा है कि विज्ञयाठक और भद्रवाही जनता अपने सुझाव 
देकर आगामी सशोधित सस्करण को प्रकाशित करने का प्रोत्साहन 

गे। हे 


a 


ga जिन भद्रवाही सुचकों नेःपरोक्ष या अपरोक्ष रूप में अपना 
सहयोग प्रदान किया है; मैं उनका हादिक आभार मानता हूं । 
मैंने जिन विद्वान लेखकों की पुस्तकों से सहायता ली हैं, उनके प्रति 
भी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 
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मैं श्रद्धेय जानकी नाथ जी वजीर भूतपूव मुख्य न्यायाधीश जम्मू | 
` क कश्मीर उच्च व्यायालय को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ने मुझे 
- इस कार्प के लिए प्रोत्साहित किया । श्रद्धेय ईश्‍वर fag जी fasta 
afar सम्पादक चिनावं वीकली जम्मू की सहानुभूति और सहयोग 
को भलना कठिन है । मेरे अनुज श्री जरनेल सिह जी और बहनों 
श्रीमती ललिता देवी ओर श्रीमती सत्या देवी के सहयोग ने भी - मुझे 
इस कार्य को अग्रसर करने में बड़ा यागदान दिया है। श्री शम्भू | 
नाथ जी और श्री बोधराज जी ने मेरी श्रद्देया माता जी और AEA 
पिता जी की मेरी अनपस्थिति जो सेवा शुश्रूषा की है उसके लिए 
वे दोनों मेरे स्नेहभाजन हैं। अपने श्रद्धेण चाचा नायब चन्द जी के 
प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने मुझे | 
मानिक संतोष प्रदान करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी । | 
में सस्था के प्रधान श्री मुरलीधर जी दत्त और सहमंत्री श्री माधोलाल | 
जी पाधा का भी उनके योगदान के लिए आभार मानता हू । भें डा० 
ओम्‌ प्रकाश गुप्ता और श्री जितेन्द्र शर्मा के सौजन्य और सौहादे को 
कैसे भुलाऊं | अंत में मैं अपने इष्ट गुरू प्रसिद्ध साहित्य सेवी प्रो० 
रामनाथ जी शास्त्री की चिर साध की पूर्ति की ओर प्रथम पग 
अग्रसर होकर संतुष्ट gl उनका वरद्‌ हस्त सदा मेरे सिर पर रहा 
है । उनके आशींवाद और स्नेह का संबल पा कर ही में इस प्रयास | 
में सफल रहा हुँ । श्रद्धेय गुरू थी ने मुझे समय २ पर सजग और | 
सचेत किया है। अतः “fears” की महक उनकी ही देन है। 


qaa पंचमी २०२६ विनीत 
राजतिलक भवन, जम्मू । ` बालकृष्ण चौहान 
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भद्रवाह--एक सिंहावलोकन 
2 


“अद्रवाह जम्मू प्रांत का शिरोभूषण है' ॥” यह जम्मू 
नगर से १२८ मील दूर उत्तर पूर्व की दिशा में भद्रकाष्ठ 
(देवदार) से भरे हुए पवंतों के मध्य में एक श्रत्यन्त सुरम्य 
उपत्यका है जो पुर्व में आशापति पर्वत श्रृंखला द्वारा “पद्धरी” 
के स्थान से चम्बा (हिमाचल प्रदेश) को प्रथक करती है। 
पश्चिम से चन्द्रभागा नदी इसे gan करती है। उत्तर में 
किश्तवाड़ प्रदेश है । दक्षिण में तवी नदी का उद्गम स्थल 
केलाश पर्वत है जिसके दूसरी ओर रामनगर ओर बसोहली के 
प्रदेश हैं जिनकी चित्रकला भ्राज भी विश्‍व-विख्यात है । 


वस्तुतः भद्रवाह चम्बा से जम्मू, बसोहली, किश्तवाड़ और 
कश्मीर को मिलाने बाली कड़ी रही हैं। आज भी भद्रवाह्‌ः 
चम्बा ओर भद्रवाह-ब्रसोहली सड़कों के ब्रन जाने पर भदरवाह 


१. प्रो, रामनाथ शास्त्री भूमिका '“भद्रवाही लोकगौतों का 
अध्ययन” So श्री बाळकृष्ण चौह,व ¦ 
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उक्त सभी स्थानों को मिलाने में मध्यस्थ का काम देणा । इन 
सड़कों का बनना देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । 


नामकरण ; 


भद्रवाहू के नामकरण के विषय में कुछ भी fagan पूर्वक 
नहीं कहा जा सकता ga विबय में कुछ अटकले यू' लगाई 
जाती हैं :-- 


(अ) “भड्ला* का अर्थ भद्रवाह है । भद्र की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है भडल >भद्र | 


(आ) भद्रवाह के एक भाग को भलेंश श्रथवा भलेस और 
इसके निवासियों को भाल कहा जाता है। भाल 
शब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार सिद्ध होती है। भद्र 
>भल्ल >भाल | अतः भल्ल--ग्रंश = भलेश होना 
संगत प्रतीत होता है। कुछ शब्दों के उदाहरण इस 
प्रकार हैं :-- 


कंस >केइंस, बंस > बेंडस, भ्रंश > ऐइश | 
भाषा-विज्ञान को कसौटी भद्रवाह और भलेस 


1, G. A. Grierson Linguistic Survery of India Vol. 
IX Part IV. 


२. अपश्रश भाषा का अध्ययन डा० वारेन्द्र श्रीवास्तव पृष्ठ ५२ 
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को भद्र लोगों का निवास स्थान ही सिद्ध 
करती है | 


यहां के नदी-नालों, भरनों एवं “तोगो* ' का प्रवाह अत्यन्त 
स्वच्छ मनोग्राही और भद्र है। भद्र Hag, इति-भद्गवहः 
होना सत्य ही है। जो कालांतर में भद्रवाह हो सकता है । 


भद्रवाह में wami (देवदारु) के घने बनों का आधिक्य 
हे । हो सकता है कि भद्रकाष्ठ के प्रदेश को भद्रवाह कहा 
गया हो । - 


azad लोकगीतों में waag को भद्रकोशी कहा गया 
है । यह waai भी उतती प्राचीन है जितनी श्रव्य 
काशियां g । 


इसे भद्राश्रम भी कहा गया है । 
gaad के अंतर्गत आने वाला भद्गद्वीप भी यही होगा । 


एक agaf के श्राधार पर यह मान्यता है कि आशापति 
पर्वत पर जिसे भद्रवाही में अशाप्त या श्राशाबत कहते हैं, 
पर मद्रराज अश्वपति रहा करते थे। यह ग्राशापंति पर्वत 
आज भी इस प्रदेश का महत्वपूरण तीर्थस्थान है। यह भौ 
अनुश्रुति है कि मथुरा के महाराज श्री कृष्ण जी ने इस 


`. भदरवाह में जल स्रोतों मो भी नाग कहते हैं । 
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*->>>>>- 


पवतः पर चरने बाले पौराणिक AIT श्यामकर्ण' कौ 
बल प्रयोग से लेना चाहा था । कया यह प्रदेश कभी 
मद्र - राज अश्वपति को राजधानी रही थी ? जो 
कांलांतरे में उसी के नाम पर इस प्रदेश का नाम भद्रवाह्‌ 
पड़ गया हो । 


डोगरा देश क| सम्बन्ध परिचमी पहाड़ी क्षेत्र की प्राचीन- 
तम जातियों से. स्थापित कया जाता है जिनमें से खश, 
मद्रे ओर टक्क जातियों का उल्लेख. मिलता है। ey 
लोग आज भी भदरवाह तहसील की निकठंस्थ agais 
डोडा में रहते हें । इनके निवास स्थान को खाशा अथवा 
खशाली कहा जाता है । टक्क जाति जिसका विकसित 
रूप ठक्कर कहा जाता है, सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में पाई 
जाती है । कया मद्र जाति ने भद्रवाही प्रदेश पर अपना 
प्रभुत्व जमाया था ? जिनके नाम पर इस प्रदेश का नाम- 
करण हुआ हो । 


पाल. वश के राजा राधक?' ने भद्रवाह नगर में भगवती 
भद्रकाली का मन्दिर बनवाया था । इस राजा ने भगवती 
के प्रसाद से पुत्र-रत्न की प्राप्ति पर उसका नाम az 
रखा. जिसके ताम पर इस नगर का नाम भदरवाह रखा 
गय़ा,। इस-मत को एक मत ही कहा जा सकता है क्‍योंकि 


= 
१. तारीख,डोगरा देश (नरसिंह दास नरगिस) 
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इस के नाम करण की पुष्टि के प्रमाण में लिबित रूप से 
कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ । 


प्रकृति की इस प्रदेश को मुवत हस्त देन मिली है। यहां 
पर “नील face?” पक्षी, रींछ बारासिघा इत्यादि आम 
बनले पशुओं के श्रतिरिकत कस्तुरी मृग जैसे मूल्यवान ay 
भी मिलते हैं जिनके gaa बिहार से सम्पूर्ण देवदारु की 
सुरभित बनाली शोभित होती है । 


बन में देवदार एवं भद्रकाष्ठ के अतिरिवत सामान्य चीड़ 
पड़तल और भोजपत्र को छोड़ कर अत्य बहुमूल्य जड़ी- 
qfeat एव, बनोषधियां यथा मुश्क-बाला, बेलाडोना, कुष्ठ, 
धूप (गुग्गल) गुच्छी, छत्रक, अष्टवर्ग, “गणपत्री” हियानः 
इत्यादि भी मिलते हैं । HOD साधु सन्यासियों की 
agafa के आधार पर पारद्‌ से स्वर्ण बन सकने वाली 
दिव्योषधियां भी यहां उपलब्ध होती है । 


यहां के मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन विशेषतया 
भेड़ बकरियां पालना है। मधु मक्खियां पालना, लकड़ी 
की चीराई ओर मिट्टी के ada बनाना प्राचीन काल से 


————— 


१. इस पक्षी पर अनगिनत रग होते हैं । 

२. गणपन्नी की झाड़ी के पत्तों को मधु afgaat बहुत पसंद 
करती हैं । 'गणा? भद्रवाही में मधु मवखी को कहा जाता है। 

३. एक। सुगन्धित घास 1 


mn 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रचलित हैं । यहां के तरमायरा इलाका में तांबे के 
वतन बनाए जाते थे । कच्चे लोहे के काम चलाऊ श्रौज्ञार 
भी बनाए जाते थे । यहां के देवस्थानों की मूर्तियां भी 
प्राय: यहां ही बनाई गई हैं । यहां की ऊन तथ। ऊनी 
वस्त्र विशेषतया कम्वल, पट्टू और लोई भी विशेष 
प्रसिद्ध हैँ। 


घाटी में पहुंचते ही यात्री चारों ओर से हिममण्डित पर्वत 
aon के रूप-वेभव से अभिभूत हो उठता है। पर्वतों 
को अधित्यका पर "“गाल-पुहालों”' की मादक और 
सुरीली बांसुरी की तान कानों को बरबस आकृष्ट कर 
लेती है श्रोर तब रत्नाकर को पक्ति का मर्म निखर उठता 
है जो उन्हाने कभी ऐसे ही गाल-पुहालों को लक्ष्य में 
रखकर श्री कृष्ण जी से कहलवाई थी 


“पांसुरी उमाहि कवे बांसुरी बजावं है” 


बांसुरी के इन्हीं स्वरों की पृष्ठ भूमि में यहां की संस्कृति 
बिक्रसित हुई है। बांसुरी यहां का मुख्य वाद्य है जो प्रायः 
सभो Fal, त्यौहारों और लोक गीतों में मुखर होता है । 
यह स्वर पूरे ag कोड्डों* और त्योहारों, देवस्थानों और 
बनों में गु जता रहता हँ । चेत्रमास की नागवम्दना केलिए 


१. ग्वाले और गडरिये | 
२. कोड्ड कौतुक अथवा क्रीड़ा का अपभ्रष्ट शब्द है। 
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> 


प्रभात की पावनबेला में पूरा महीना यह स्वर गुजता हे | 
प्रभात की पावनबेला में बांसुरी के गूजते स्वरों से दिशाएं 
भर उठती हैं । उनसे निकले हुए सामगान बड़े zg 
विषधरों को कीलित कर देते हैं फिर मानव की तो 
बसात हो क्या ! 

घामिक दृष्टि से यहां अद्भुत anaa की भावना मिलतो 
है । शिब-शवित, नाग, वीर, गणपति और चतुभुज की 
सम्मिलित पूजा और उपासना होती हँ । 

नाग सरक्ृति को यह कभी मुख्य क्रीड़ा स्थली रही होगी । 
इसके ज्वलन्त प्रमाण आज भी मिलते हैं जिनका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष यहाँ के मेलों ओर त्यौहारो में किया जा सकता 
है । स्थान स्थान पर नागों के मन्दिर हैं जिन में “zag 
के वासुकि नाग और चिन्ता के सुत्रार नाग के देहरे 
सुप्रसिद्ध हैं । यहां के कुल देवता नाग और कुल देवी 
सीतला अथवा चोंड होती हैं। इष्ट falz, ईतिभीति के 
लिए नागों की एजा की जातो है । प्राय: प्रत्येक 
नाग को एक Hes” और “atest” होता है । 
इन जाटलों के दिनों सम्पूर्ण जनपद लोक गीतों और 
“लोकनूत्यों* से गुजता और AE थेई' करता gar प्रतीत 


१. नाग मन्दिरों तक बिशेष $मारोह यात्रा और मेला । 

२. इसे ढवकु नाच कहते हैं । सम्भवतः ढक्क अभवा टक्क 
(ठक्कर) जाति का नृत्य हो । Sth महाभारत के ढेकिका नृत्य का 
विकृत रूप भी हो सकका है । 
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होता है। ala यभ्त्रों की विविधता और मनोहारिता 
ग्रनायास ही आबाल - वृद्ध को नृत्य करने के लिए 
लालायित कर देती है । सामाजिक सम्बन्ध मधुर हैं। 
बंजत्रियों को जो हरिजन होते हैं "कोड्डों'' के दिनों 
विशेष रीति से घी पिलाया जाता है । जिसे “चू'' पिलाना 
कहते हैं । शिक्षा की दृष्टि से यह प्रदेश भारत के अन्य 
प्रदेशों की भान्ति ही है। आथिक दृष्टि से समग्र प्रदेश 
पिछड़ा gat ही है । 


भद्रवाह कोड्डों ओर लोक नृत्यों की विचित्र शाला है 
जिस पर श्रभी तक विज्ञान का पूरा प्रभाव नहीं पड़ 
सकी है | 

बासक गरड और ज़गत-बाहन की पौराणिक कथाएं 
कैलाश भील अथवा "कबलास” से सम्बद्ध हैं । 


पौराणिक aga Rat 


ऐसी अलुश्रुतियां हैं कि पांडवों श्रथवा श्री कृष्ण जी के 


अदवमेध यज्ञ का व्यामकर्ण घोड़ा यहां निग्नीहीत किया गया 


था जो कि मथुरा के महाराज श्री कृष्ण के हस्तक्षेप MIT 
आश्वासन के बाद ही मुक्‍त किया गया था। जनमेजय का 


नाग यज्ञ सम्भवतः पांडवों के किसी व्यापक संघर्ष का निर्देश 


मात्र | 


१, वासुकि, गरुइ और जीमूत वाहून । 
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यह भो जनश्रुति है कि “qsa” (पांडव) भद्रवाह स्थित 
गुप्त गंगा के गुप्त द्वार द्वारा कश्मीर की घाटी में चले गये थे। 
पाडवों के बिषय में यह भी विश्वास है कि वे महापंय अभियान 
केलिए ware के मार्ग से ही गये थे। इस बात की पुष्टि 
थामिक अनुष्ठामों में गाई जाने वाली एंजली' ' करती हैं। 
यह अभियान (स्वर्गारोहन) पोष मास में सम्पस्त हुआ प्रतीत 
होता है; क्योंकि पौष मास को आज तक “adh” नाम से 
पुकारा जाता है । पापी मास में पुष्पित “पुश” आज तक 
हेय समझा जाता है । 


मद्रराज अश्वपति की ''सोन्तबाई*” आज भी युगों से 
हिमाच्छादित रहती है जिस में “स्वर्ण किस्म” (सोते का 
संगतरा) तेरा करता था । 

नागराज -वासुकि ने गरुड कले प्राण रक्षा कंलाश झील में 
छिप कर की थी । 

ऐतिहासिक दृष्टि से भब्रवाह का पहला राजबंश" “पाल” 
यंश है. जिसका पहला राजा राधक बताया.जाता है । . भद्रषाल 
राना दिल्ली के सातवें 'अनंगपारु' का समकाऊीन;कहा जाता 
है जो ८४३ ई० के श्रासपास का समय था | इसी बंश का राजा 


१. अंजुलि। 

२, TT | 

३. सोने की वावली 1 

४. तारीख डोगरा देश (नरसिंह दास नरगिस) 
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नागपाल अकबर gwiz का समकालीन था जिसकी भ्रकबर 
महान पर प्राघ्यात्मिक विजय का ज्वलंत प्रमाण भन्रवाह के 
“पट्डेरू' कोड” की अकरर सभ्राट की अपित की हुई 
“कारी? में प्रतिवर्ष देखने वालों को मन्त्र मग्ध कर देती है। 
ag कोड्ड प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धा और उमड़ते हुए समारोह से 
सम्पन्न होता है! यह कोड्ड जातीय SS न रह कर AAAS 
केलिए राष्ट्रीय कोडड है । इसे “मेलपट'” को श्रद्धा और 
समारोह से मनाने कैलिए तीन दिनों तक सरकारी कार्यालय 
बन्द रहते हैं । 


“ware कुछ समय के लिए चम्बा के Hata भी रहा, पर 
सन्‌१८४४ के बाद आज तक यह जम्मू प्रांत का एक अविच्छन्त 
प्रदेश है । भद्रवाह डोगरा राजा अमरसिंह की जागीर रही 
है । यहां की राजभाषा डोगरी श्रौर लिपि टाकरी थी | 
भद्रवाह का किइतवाड से भी सम्बन्ध रहा है। भद्रवाह की 
त्याग ओर बलिदान की प्रतिमूलिं रानी कांदनी किइसबाड़ की 
सुपुत्री थो । इस रावी ने भ्रपनी जनता के कल्याण हेतु अपना 
शीश स्वयं हंसते हंसते काटा था। 


भाषा 


भद्रबाह को भाषा भदरर्‍वाही है। यह मध्य हिमालय भाषा 


—_—— ess 


१. मेला पट । 
2. कौषये वस्त्रों की झांकी | 
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है। इसे पश्चिमोत्तर-हिमालीय हिन्दी ग्रार्यायी भषा के अंतगत 
गिना जाता है । यह एक स्वतन्त्र भाषा हे । इसकी GIF STI w 
मलेसी और पाडरी* हैं। खशाली और सिराजी“बोलियां AA 

इसके नितांत निकट हैं। ý A N 


इसके विषय Ñ sto सिद्ध श्‍वर बर्मा लि heat 


EN 
“मुझे भदरवाही भाषा के अनुसधान HAI ज्ञात हुआ: < | 
है कि भदर्‌वाही भारत की महत्वपूर्णतम gpl में से >> 
एक है । इस में ऐसे शब्द मिलते हैं जो केवल वेद 
उपलब्ध होते हैं' ।” ओर भी fear है कि “इस का 
ब्याकरण कई कारणों थे प्राकृत से भो पुराना है । 


भदर्‌वाही में संस्कृत. गुजराती ओर मराठी को तरह 
agaafed विद्यमान है डा० वर्मा जा यह भी लिखते 
è ta "भद्गवाही में पुलिंग और नपु सकलिंग के एकवचन 
में इस प्रक्रार की एक रूपता है कि इन्हें पहचानना कठित 
है। भाषा विज्ञान के जानकार हा इस AAT को जान 
सकते हें। यह भी स्पष्ट प्रमाण है कि sagt के 
पुल्लिंग और नपु सकलिंग एक वचत म एक समान हे । 


l. Linguistic Survey ot Inaia by Dr G. A, 


Grierson uol IX part ४ 
९. भूमिका “भद्रवाही गीता” स्व० पंडित गौरी शंकर जी। 


३. बही । 
11 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


नपु सकलिंग में agaaa के साथ “ai” प्रत्यय लगता है! । 
Slo वर्मा जी का अमुमान है कि भद्रवाही में नपुसर्कालग 
की विद्यमानता का कायम रहता इस बात का प्रमाण 
है कि इस का सम्बन्ध इम्डोजमंन मूल से है" ” । 


भद्रवाही उकार बहुला भाषा | 

उकार बहुलता इसकी विशेषता है। भरत मुनि ने सबसे 
पहले एक उकार बहुला. भाषा की सूचना दी है। ''उतके 
gaan fanaa सिश्थु ओर सोवीर में उकार बहुला भाषा 
का प्रयोग होता? था” । “विद्वानों ने इस विषय में अनुमान 
लगाया है कि ag. भाषा आभीरोक्ति अथवा अपभ्रश रही 
होगी” “भरत मुनि ले किसी उकार बहुला भाषा का कोत्र 
हिमवत, सन्धु, सौवीर अथवा परिमोत्तर भारत बतछाया£ 
है । विद्वानों ने इसे आरम्भिक उपभ्रश बोली का कोत्र 
माना है*। 


लेकिन परशुराम वंद्य ते विद्वानों का ध्यान इस ओर 
argse किया है क्रि खपश्रश के अतिरिक्त प्राकृत "धम्म 


१. त्रिवेणी शक्ति शर्मा इयाम लाल शर्मा पुष्ट ३३। 

२. त्रिवेणी शक्ति शर्मा इयामलाल शर्मा पृष्ठ ३३ , 

३. हिमवत्सिन्धु सोंबीरान ये अन्य देशान्‌ समाश्रिताः उपकार 
बहुलां तेषु नित्य भाषां प्रयोजयेत (ताटय शास्त्रम्‌) । 

४, हिन्दी के विकास में अभ्रंश का योग = डा० नामवरसिह T. ३७ 

५. हिस्दी के विकास में अपभ्र श का योग~डा०्नामवरसिह पृ. ४४ 


12 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


पद? ललित विस्तार, सद्धम और पुण्डरीक जेसे बोद्ध ग्रन्धो में 
भी उकार की प्रवृत्ति पाई जातो g | 


उकार बहुलता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
खांनुलु ==खाना, N= पीना, गांहनु = जाना इत्यादि । 


n A A b> न्न 
al FLAT आर चश 

भद्रवाही का विस्तार ओर क्षेत्र भद्रवाह से बाहर स्थान 
भेद से थोड़े अत्तर के होते पर पाडर, Gag, सिराज, डोडा 
Mz चम्बा में बोली और समझी जाती है । गादी, भरमोरो 
बोलियां भी इसके बिल्कुल निकट हैं । 


भद्रवाही का आकाशवाणी जम्मू द्वारा साप्ताहिक प्रोग्राम 
भी प्रचलित है जिसे सारे जिला डोडा की लगभग सवा तीन 
लाख जयता बड़े चाव आर उल्लास से सुनने के लिए एक 
सप्ताह तक भधीर बनी रहती है | 


साहित्य 

भद्रवाही का साहित्य सीमित है । यहां की कुछ हस्त- 
लिखित प्रतियां संस्कृत में उपलब्ध हुई हैं जिनमें से वासुकि 
पुराण “नवतितमः पट्ला” का नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय 


है । जिसका मुद्रण होना बाकी है। कुछ वयोवृद्ध पुरुषों से 
शात हुआ है कि सेकड़ों हस्तलिखित पांडू लिपियों जत्तता 
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ने अंग्रेजों को बेच डाली हैं । 


भरद्रवाही की इन पुस्तकों का मुद्रण हो सका है 


१. agad गीता (प° गौरी शंकर ) 

२. भद्रगाही लोक गीतों का अध्यन (श्री बालकृष्ण चौहाम) 
प्रकाशक भडलाई संस्था भद्रवाहू 

३. भडला ते ऐस्सेरु लोक साहित्य ( श्री प्रियतम कृष्ण कोल) 
प्रकाशक भडलाई संस्था भद्रवाह 


४. भडठाई शिवला (श्री माधोळात पाघा) 
प्रकाशक भड्लाई संस्था भद्रवाह 


भद्रवाही लोक साहित्य की सुरक्षा att अभिवृद्धि केलिए 
भड्लाई संस्था भद्रवाह, प्रशंसनीय कार्य कर रही है जिसको 
जम्मू व कश्मीर ललितकला संस्कृति और साहित्य ग्रक्ादमी 
से यथोचित आधिक सहायता मिलने की आशा है । 


भद्रवाही कवियों की गिनती तीस तक पहुंच चुकी है, पर 
मुद्रण की कठताई और श्राथिक संकट के कारण अपने संकलनों 
श्रोर संग्रहों को छपवा नहीं सके । 


नाटकों के विषय में भी यही स्थिति है। 


भद्रवाही की लिपि । 
प्राचीत उवलब्ध हस्तलिखित पुस्तकों के आधार पर यह 
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पता चलता है कि इस प्रदेश की लिपि देवनागरी लिपि थी । 
टाकरी का भी इस प्रदेश में प्रचलन था। भद्रवाही में कुछ 
संयुक्‍त वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण अन्य भाष [-भाषो सुगमता 
से नहीं कर सकता और न ही ये संयुक्त वर्ण किसी अन्य 
भाषा में मिलते हैँ। इन वर्णो को उच्चारण दृष्टि से इस प्रकार 
गढ़ लिया है | 

za=tl, ड्ल>+६४, ea=dhl 

च=८, B=ch =z a= zh 

इनके अतिरिक्‍त शेष सभी वर्ण देवनागरी लिपि के समान 
ही हैं जिनका भद्रवाही लेखक सुगमता से प्रयोग करते रहे हैं। 


जे Z A 
Ui 
7 शं PN A 


Py 


A . Vd 
< AA 
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भट्रवाही और डोगरी 


भट्रवाही पर डोगरी का कुछ प्रभाव तिम्म कारण से 
पड़ा है i— 


१. भद्रबाह डोगरा शासकों कै अधीन रहा है जिन की 
भाषो डोगरी Are लिपि टाकरी थी | 


२. ag बकरियों को चराने केलिए सेकड़ों भद्रवाही 
गडरिथे शताब्दियों से ऊधमपुर, HAA AIA रहे हैं । 


३. सम्पूर्ण प्रांत की व्यापार की प्रमुख मण्डी जम्मू है । 


४. सरकारी प्रांतीय कार्यालय जम्मू नगर में हें । ALT 
कालीन राजधानी भौ जम्मू ही है। 


५. जम्मू प्रांत का सम्बंध पबंतीय प्रदेश को आदिम 
जातिया, खश, ओर टककों से रहा है। 
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अत; चिरसम्पके के कारण विचारों के आदान-प्रदान से 
भाषा पर प्रभाव पड़ना स्वाभविक्र ही है। कुछ उदाहरण इस 
प्रकार हैं l 


(क) शब्द 
भद्रवाहो डोगरी? हिन्दी 
अकेललो SIRAT THAT 
सारथ सारत इशारा 
बैतोरी बंतोए दा पागल 
zad हुट्टेदा धक्का हुआ 
घाटो घाटा घाटा 
जाड जाड़ जगल 


(ख) कहावतों ओर मुहावरों में समानता 


१ arg aa नेंहने बेनी बिशूशी घरे.बाली (azard) 
ग्राई अग्ग लैन ते बनी बेठी घरे आली (डोगरी). 
२ म्हाले Aig बेनी विश्‍शोरो (भद्र०) 
सुन्ने चल्हैने,बिलूळा मुकहम (डो०) 
३ पलूले नेई फक्क, जगन नाथन जेइ तङ्क (Azo) 
पल्ले नई. pan ते ज़गनचार्थे दी तक्षक (डो०) 


१. त्रिवेणी शक्ति शमा इयाम लाल शर्मा | 
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४ ` जिपंफी ढलेटेंइ दे Dat घरे बालन सि | (भद्र०) 


5 कुट्‌टी-घराटिए, रोसा घरे आल ऊपर (डो०) 
y Ghat सास al at आस (ax) 
जिच्चिर स्वास इच्चिर आस (डो०) 
६ BSE माह रो एप्पू साहरेड (2x0) 
नां के दीना अपने खताबं जीना (डो०) 
(ग) कर्म वाच्य A 
भद्रवाही डोगरी 
जुराथ-जी खेइ राहोरे ' सुताओ जी खलोआ करदं 
आथ ? we 
लिखोने लोरु आहे ? लिखोग्रा करदा ऐ ? 
मीं न शुनोए ? ; मिगी नई सुनचदा ! 
केणोने लोरु आहे कणा करदा ऐ । 


(ब) उपयु वत विवरण दोनों भ.षाओं को संस्कृत के अधिक 
निकट लाता है । भद्रवाही ale डोगरो लिंग, वचन 
भोर कारक की दृष्टि से संस्कृत के ग्रधिक निकट हैं ! 


भद्रवाही डोगरी 

खरी कुई चंगी कुडी 

खेरी Heat abi कुड़ियां 
भ्रल्लो शेड कु गली फली 
एल्ली शेंइयां कु गलियां फलियां 
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भद्रवादी डोगरी हिन्दी. , ५ | 
भूतकाल ह athe 
तेह चेलो जो MgA गैआ वह चला गया 
वतमानफाल 
तह पढ़ने लोरो आहे ओ पढ़दा ऐ, बह पढ़ता है 
भविष्प्रतक्राल 
at एजूजलो अङ औंग मैं आऊंगा 


भाववाचक संज्ञा बनाने के नियमों में समानता 


संज्ञा रे :-- sag मठ्डोपन  जावत-जांगतपुना 
लिस्सू लिस्याई लिस्सा-लिस्सापन 


aiam से :-- मेए-तेरु मेरा-तेरा 
विशेषणों से :-- fag निकडू तनिक तिगड़ा 
क्रिया से :-- हस्सनू हासो . हना हासा 


एक बचन बहु वचन एक वचन बहु वचन 


लिग से :-बछुडू बच्छो बच्छ! | as 
वचन से:--राजो राजे - राजा राजे 
ग्लेओलो ग्लेओले : ग्रोला ग्रोले 
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weal में कुछ ऐसे संयुवत वर्ण हैं जिनका उच्चारण 
कठिन है ओर डोगरी में इन का उच्चारण भिन्त ढंग से किया 
जाता है | 


भद्रवाही अंतर्राष्ट्री ध्वनि लिपि डोगरी 
ET tl ; a 

ट्लट्टो चोड तरट्टी चोड़ 
ड्ल dl X 
डलाती द्राटी 
ड्ल dhl a 
ढलीड़नू 5 sai 
q c q 

चोट qiz 


ऊपर दिए गए विवरण & डोगरी का प्रभाव स्पष्ट 
किय। गया है । वस्तुतः डोगरी सम्पूर्ण जम्मू प्रांत की भाषा है 
घौर भद्रवाही इस प्रांत की उप-भाषा है। सुदूर पर्वतीय क्षेत्र 
की बूढ़ी दादी डोगरी वाबय-अथं तो समझती है, पर बोले 
नहीं सकती । एक उधाहरण इस प्रकार है-- 
डो माई, रस्ता कुधर ऐ ? मां, रास्ता किघर है ? 
भद्र इत्यु्रां जारो अग्र, अग्रां गेयंथ औंढे । 
हि यहां से जाओ आगे। .. es 'आगे से जाइए नीचे । 

<= 
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| भ्रढ्ववाही और मराठी 
2 


ama, लिंग श्रोर शब्दावली की समानता मराठी और 
भरद्रवाही की एक सी है । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 


भद्रवाही लिग सराठी* हिन्दी 
इह go लिंग हा यह्‌ 
ae स्त्री लिंग हो यह 
ड्ण to लिंग हें यह 
तेह पु० लिंग तो ag 
तेह स्त्री लिंग तौ बह 
तेण न० लिंग तें ag 
वाक्य 
qofso इन कुण आहे तर्गल० हें काय आहे 
यह क्या है ! 


7 NN NINES SD AOS ही >> स न 


१. भारत भारती, मराठी राष्ट्र भाषा प्रचार वर्धा । 
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पुर्णछग इह रुमाल आहे 
स्त्री लिंग इह कुई आहे 
Foist तंहू कोण ग्राहे ? 
पुर्णलग तह कृष्ण आहे 


स्त्री लिग तेह, कुई ग्राहे 


पुलिंग हैं र्भाले आहे 
यह रुमाल है । 
स्त्री लिंग ही मुलगी आहे 
यह लड़की है । 
पुलिंग तो कोण आहे ? 
वह कोण है ? 
पु०लिग तो कृष्ण ag 
ह्‌ कृष्ण है । 
पुछलिग ती मुलगी mg 


वह लड़की है। 
च०लिग तेण बुट आहे न०लिंग तें झाड श्राहे 
वह वृक्ष है। 
at श्रांहि मी आहे मैं हूँ 
तु आहूस तु आहेस तू है 
तेण ग्राहे ते ग्राहे वह है 


शकयता बोधक क्रियाओं की पुरी समानता है 
थां केरी बटतां मला करवते सैं कर सकता हे । 
सीता देउड़ी बटेली सीता धाववेल सीता दोड़ सकेगी । 
भद्रवाही भाषा के व्यवस्थित और वैज्ञानिक श्रनुसधान से 
ही इसको प्रकृति ale स्रोत का पता लगाया जाना सम्भव 


होगा । 


£3 O ke 
ह 1६० 
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PE.) 


७ 8 Se Bi 
पवे और त्योहार 
© 


भद्रवाह में भारत के राष्ट्रीय त्योहारों के श्रतिरिक्‍त 
निम्नलिखित स्थानीय त्योहारों को भी मनाया जाता है । 


१ ब्रांहणी :--चंत्र संक्राति को “ब्रांहणी” या “घर्मदीस” 
(धर्म दिवस) और चेत्र मास को “धर्मी महीना” कहा 
जाता है। इसी दिन से कृषि वर्ष “हलोंधन” (हळधन 
को पूजा) से शुरू होता है। समूचे पहाड़ी क्षेत्र में बेलो, 
सूर्य ait मां वंसुधरा की पूजा की जाती है। इस दिन 
“ढोलरु गान” का हर घर में बड़ा महत्व होता है | 


२ पुनाव :--चेत्र की दूसरी तारीख को ब्रह्मामुहुत भें “ पुन्य 
घड़ो” (पुण्य घट) लाया जाता है, और इसको स्थापना 
सफेद मिट्टी से चित्रित मडल पर की जाती है। घर 
के सदस्य प्रातः उठकर सर्व प्रथम “get घडो” किसूम 
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और मंडल पर रखे चांदी के रुपया के दर्शन करते हैं। 
इसके उपरांत क्रिमूम को हाथ में रखकर कूलदेवता, 
गाये-बैलों और वयोवृद्ध जनों की वन्दना और चरण 
स्पर्श करते समय “ओं gaa देइ” अर्थात मैं दुबारा 
आकर आपके चरण Bal हूँ। वयोवृद्ध लोग हाथ में 
गुड़ थमाते हुए आर्शीवाद देते हैं । “निच्छ gata” जिसका 
अर्थ हआ, निश्चय ही तू दुबारा आया । यह दिन warg 


© 
१ AS 0२. 


में हेमन्त ऋतु के समाप्त होने को प्रसन्नता में मनाया 
जाने वाला हास्य - विनोद का दिन होता है। देवर 
भाभी से, और जिठानी जेठ से इलाची मांग कर तंग 
करते है | 


हेटू हिटार :_ यह चैत्र “चित्रा” नक्षत्र से एक दिन पहले 
मनाया जाने बाळा बच्चों का रोचक ओर मनोरंजक 
त्योहार है। इस त्योहार से “तिहार” के आगमन की 
खुशी प्रकट होती है। वास्तव में इस त्योहार से बच्चों 
को सदाचारी और न्यायशील बचने की प्रेरणा दी जाती 


Z| 


तिहार :--यह चेत्र चित्रा नक्षत्र को मनाया जता है । 


इस दिन सभी जलाशयों ओर बावलियों को साफ करके | 


इनमें “किम्‌म” को डाला जाता है, जो प्रे चोवीस घंटों 
तक जलाशयों और बावलियों में तेरता रहता है । तिहार 
के दूसरे दिन इन वाबलियों पर विशेष समारोह से जाया 
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जाता 2 जिसे “नाग जुहारनो” Bala नाग का अभिवादन 
कहा जाता है | 


५ नाग जुडारतो :- ईस दिन इलाका भर के लोग किश्षी एक 
गाँव में खेल-कूद करते हैं। लगभग चार बजे साय कोड्ड 
aaa होते ही वाद्य यन्त्रों की मादक gat ओर तालों 
के साथ बावली की श्रोर प्रस्थान करते Fl नबेयुबक, 
बावली पर पहले पहुंचने और किम्म को प्राप्त करते के 
लिए एक पक्ति में खड़े हो जाते हैं। मुख्या या प्रधान 
का इशारा पाते ही सभी युवक दोड़ लगाते हैं। जो 
युवक बावली पर पहले पहुँच कर किस्म को प्राप्त करके 
नाग का जल पी लेता है; उस पर नाग देवता 'की कृपा: 
“विशेष” समको जाती है। इसके तुरन्त बाद नाग- की 
चावलों से पुजा की जातौ है, धुप दिया जाता हे. aar 
नाग को प्रसन्त करने के लिए विशेष gat और तालों 
को बजाने के बाद बावली में किम्म SH जाते हैं, जिन्हे 
नवयुवक पानी में घुसकर पकडते हैं और बावली का 
वर्ष भर की गदगी ga जाती है! उसी समय बाबली' 
को साफ करके आकाश में किम्म फेंके जाते हैं, जिनके 
हवा में पकड़े जाने का बड़ा महत्व समझा जाता है। 
“नाग जुहारने” के आठवें दिन “भोज” आता है | . ig 


६ भोज :--इस दिन दूसरे गाँव में समारोह भौर कोड्ड 
` होता है, इसे रवार भी कहते हैं। इस दिन भी “नागकुहारो | 
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जाता है। 


७ Tem Pees :- यह चंत्र चोदक्च का पर्व । इस दिन 
चन्द्रभागा नदी के संगमस्थल (डोडा) में नहाने का बड़ा 
महात्म्य है । गुप्त गगा (भद्रवाह) में भी स्नान करने के 
लिए सँकड़ों लोग गांवों से चलकर आते हैं । 


८ नोरोतां :_चेत्रमास की नवरात्रि के दिनों को नौरातां कहा 
जाता है। उन दिनों देवी की आराधना की जातो है शरद्‌ 
नवरात्रि की “अठठइ” (अष्टमी) को बड़े भारी कोड्ड 
पासरी ओर राहुशिर में लगते हैं । 


९ बसों :--यह वेशाखी का qa यंत्रावी शब्द है | भद्रताह में 
चैत्र मासंत को “सुबार साग” के कोडड और नागवन्दना से 
“aa” शुरू होकर dora की पहली ओर दूसरी तारीख 


को नगर wears और गाठा में वासुकि नाग को वन्दना 
से सम्पन्न होता है । 


१० अखेइट्‌ली :--प्रक्षय तीज के दिन भद्रवाह की अधिक से 
अधिक णमता सुबारधार पर स्थित Gaz नाग के मंदिर 
'के पास इक्ट्ठे होकर देवता के चेले से भविष्यवाणी प्राप्त 
करके पुरे वर्ष इस भविष्यवाणी का आदर करते हैं। इस 
भविष्यवाणी को “छप्तछ छर” (क्षमाक्षर) कहते हैं । 


११ UG :-फसल को कीड़ा से बचाने के लिए किए जाने 
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बाले अनुष्ठान को कहते हैं। इस अनुष्ठानं को ज्येष्ठ में 
सम्पन्न किया जाता है | 


१२ शांत :-यहः श्रतिवृष्टि से बचनें के लिएं ताग मेन्दिर के 
पास किया जाने वाला अनुष्ठान है जिसका aaa हाइ 
में किया जाता है | 


१३ पाहू रंत :- अ्रनावृष्टि से बचने के लिए रात दिन ara. 
मन्दिरों के पास yA प्यासे रह कर बर्षा प्राप्ति के लिए 
किए जाने बाले हठ को पाहू रंत कहते हैं । 


१४ पीड़ा :--वर्षा ऋतु में आधि ate व्याधि से बचने केलिए 
किया जाने वाला अनुष्ठान हू । 


१५ गोड़ :-'जाट ल' इसे गोड जाटल भी कहते हैं। यह त्योहार 
रक्षा-बन्धन से शुरू होता है । इस दिन सें पृथ्वी में ठडक 
शुरू होनी माली जाती Fi गोड़ से जादूल से शुरू होकर 
लगभग पूरे दो महीने तक भद्रवाह के गांव गांव में मनाई 
जाती हैं । कोड्डों का श्री गणेश भी इसी तिथि से होता 

` है। कुछ सुप्रसिद्ध जोटलों के नाम इस प्रकार हैं :-हिराई 
बराई, मोल, ate, मघ, छठ, टूलेउए इत्यादि 1 ये 
Wes नामों से अधिक सम्बद्ध हैं । 


१६ कुण Hea :-- इसे Hara यात्रा भौ कहते हैं। इस यात्री 
के उपलक्ष्य में भद्रवाह में दो दिन सरकारी Beat 
होती हैँ | 
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B a 
| 
: | 
१७ रेउट्लांस :-यह प्रथम श्राद्ध को aqar भद्रवाहू ओर | 
मठोला में मनाई जाना वाली जाट्ल है । | 
३८ TAIT कोड्ड ।-यह बीर जादूल भलेस में आठवें श्राद्ध | 
के दिन मनाई जाती है। 


१९ mg :-अंतिम श्राद्ध को भेजूजा ओर ATS SY (भद्रवाह) में 
` ग्रह जाद्लमनाई जाती है । | 


२० maa :-कातिक पूर्णमाशी को चिन्ता, भलेस ओर 
भलारा में बड़ी धुम धाम से मनाई जाती है। यह भी 
नागजाट्ल होती है। _ | 


२१-रंग देव :--भलेस में अगहन मास की पूर्णमाशो को मनाया | 
जाने बाला प्योहार है । | 


२२ दीमोली आवांस :-माघ श्रमास्या को सायंकाल | 
लकड़ियों को जला कर दीप माला की जाती है, जिसके | 
` प्रकाश ओर तेज से पितरों का खुश होना माना जाता है। | 
इसी शाम को आकाशदीप भी किया जाता है जिसे | 
“खाजोली” या "भिमोली” कहते हैं। | 
२३ ठ ठु ह्‌ :--“खाजोली” (श्राकाशदीप) के बाद लड़के | 
एक महीना से इबट्ठी की हुई लकड़ी के ढेरों को जलाना | 
प्रारम्भ करते हैं । इस ढेर में एक लम्बी qa” | 


i 
| 
| 


i 

| 
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(ध्वज) रखी होती है जिसे ढंढ रांगसिनी कहते हैं । रात 
भर लड़के हल्ला-गुल्ला करते हैं। पातः काल 'पोई? श्रौर 
मधु हर घर से इकट्ठा कर के एक साथ मिल कर खाते हैं | 


२४ कुण चेडथ :--वास्तव में यह शब्द कभी "गण चोथ” 
रहा होगा। वेसे यह दिन गौरी तृतिया के दिन सधवाओं 
का दिन है । इस दिल हर सघवा नारी “'गौर्जा” है । 
इस दिन स्त्रियों का कमराठ (काम की बुट्टी) होता है। 
इस दिस सभी सधवाएं ब्रत रख कर पति की दीर्घायु की 
प्राप्ति केलिए शिवलिंग की पूजा मैं प्रयुक्त पुष्यों को अपने 
पति को as करके उसके चरणों का स्पशे करती हैं। इस 
दिन सभी सधवाएं छोटे बड़ों के चरणों को छू कर "साहगन 
भोस” (सुहागिनी रहो) आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस 
चरण छूने की क्रिया को “ठेलूल” कहते हँ । 


Zo 
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अनुष्ठान 


की.) 


इन उत्सवों श्रोर त्योहारों के श्रतिरिक्त नीचे लिखे गए 


“जग” भी व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाते हैं। जग 
“यज्ञ का बिगड़ा रूप है; शिव सम्बन्धी :-- 


È 
२ 


x 
30 


खिढाह :--यह पितर यज्ञ है । 


giaa : - यह इष्टसिद्धि के बाद शिवजी के gate 
के लिए सम्पन्न होने वाला यज्ञ है। 


बगनी :--यह यज्ञ भी युसेंतन ही की तरह होता है | 


पियालो :--इस थज्ञ में विशेष रीति से कोदों और भांग 
का पेय बनाया जाता है। इस “पियाले” के पीने को 
“पियालो परशनो ' (प्रान) कहा जाता है । 


an :-यह्‌ पितर यज्ञ है। इसे मृतक की बरसी के 
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दिन भांग, मदिरा और मांस के स्वच्छन्द प्रयोग से 
सम्पन्त किया जाता है। इस यज्ञ में “वाममार्गी” हो 
भाग लेते हैं । 


६ धणूण चकक :-यह धर्म चक्र का विकृत रूप है । 


७ पट्ल पूजा :- शिवजी के पटल (ma) की पुजा करके 
उसे भर कर “गुर” (गुरु) को दान दिया जाता है । इस 
शिव थज्ञों में इन पदाधिकारियों का होना आवश्यक होता 
है । भंडारी, मूल भंडारी, कलाली, कुटवाल और गुर! 
शिव यज्ञों में “मट” और “घट” की स्थापना बड़े रोचक 
ढंग से होती है । 
शिवजी के धूड़, शामी और माह राज़ इत्यादि नाम प्रसिद्ध 

हैं जिन्हें “जूरो" (मोठ) और रोट से प्रसन्न किया नाता हू । 


नागों के विषय में कोड्डों और त्योहारों में किए गए 
अनुष्ठान ही होते हैं । 
शक्ति को इन रीतियों से प्रसन्न किया जाता है। 


१ जागरू :-- रात्रि जागरण करके देवी को प्रमस्न करने के 
लिए भ्राधी रात को देवो के मन्दिर में पशु बली चढ़ाई 
जाती है और वहीं उसका मांस भक्षण किया जाता है । 


९ भोज :--चेवक के टोके के अभाव में चेचक के दिनों 
“ट्लु'पड़” लगाया जाता था। “ट्लु पड़” बैकसीनेशन 


31 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri - 


का एक ढंग था जिपे प्रत्येक बालक के दायें हाथ के अंगूठे | 
क निकट भुजा पर लगाया जाता था । जब बच्चे स्वस्थ | 
हो जाते थे तो भोज दिया जाता था। चेचक के लिए : 
“शीतला”, “रतेती' MICAS” नामों का प्रचलन है । 


agag के कुछ प्राचीन जोर सुप्रसिद्ध मन्दिरों के नाम | 
इस तरह हैं :-- 


नाग मन्दिर | 
| 


१ सुबार नाग :--इसें शेषनाग या “घारेरो नाग? भी कहते | 
हैं। यह मन्दिर चिन्ता को घाटी की अधित्यका पर | 
अत्यन्त सुन्दर स्थान पर है। यहां से कश्मीर, पाडर, | 
dag और हिमाचल की पर्वत YELA को देखा जा 
सकता हे | | 

२ बासक ताग :--इसके दो मन्दिर हैं। एक गाठा में और | 
दूसरा भद्रवाह में । | 

३ थुबेरो नाग :--यह मन्दिर भद्रवाह नगर ale इलाका | 
चिन्ता की सोमा पर है। इसे तख्खत नाग भी कहते हैं 
जो तक्ष्क का पर्यायवाची शब्द है । | 


४ महल नाग :--इस का मन्दिर भलेस में है । 


५ ald नाग :--इस का मन्दिर हालोत के इलाके में है जो | 
नगर (भद्रवाह) से १० मील पर्चिम की ओर पहाड़ी | 
पर है ।' 
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किल्लरू नाग :--भलेस में है। 
शांतनू नाग :--इसका मन्दिर सरतंगल में है 
देवी मन्दिर 


राहुशिर देवी :-यह मन्दिर इलाका चिन्ता से ५ पाँच ? 
मील पूर्व की दिशा में पहाड़ी की. चोटी पर है । इसे 
अठारह भुजा भी कहते हैं। यहां पर पूरे वर्ष दूर दूर से 
यात्री आते हैं और इष्टसिद्धि प्राप्त करते हैं। दुर्गाष्टमी . 


` को यहां पर बड़ा भारी मेला लगता है । 


नागनी :--इसका मन्दिर इलाका मंथला के निकट घने 
बन में है। इसे शेषनाग की बहन कहा जाता है। यहां 
भी मेला "कोड्ड” लगता है । 


डंडासन देवी का मन्दिर इलाका tare और fargar 


` की धार पर है। यहां पर भी बड़ा भारी मेला प्रतितष 


_ होता है। 


चंडिका मन्दिर धर्मपुर नगर भद्रवाह में है। ~. 
पासरी मन्दिर :--यह मन्दिर भी नगर भद्गवाह में है । FF 
dis मन्दिर चिन्ता में है। wu 
दुर्गा मन्दिर खखूखल agate में है । 
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शिव मन्दिर 
१ गुप्त गंगा भद्रेवाहःमें शिवजी: का प्रस्तर मन्दिर है ४ 
२ चिन्ता में भी शिवजी का प्राचीन मन्दिर है। 


बीर मन्दिर 

१ कोलू बीर काः प्रसिद्ध मन्दिरः इलाका त्रावण में Zr यह 
इलाका आज HH डोंडा तहसील में है । 

२ ae मन्दिर भलेस मे भीः है । 

३ कोलू बीर' को एक मन्दिर चिन्ता में भी हैं। बीर जाटूल 
ओर बीर कोड्ड भी भ्रत्यन्त ओकषंक ओर महत्वपूर्ण 
होते है । 3 

गंणपंति मन्दिर 
१ “महेसू” का मन्दिर “बारा सूंआं” के इलाके मैं है। 

२ चतरभुज् का मंदिर भठोला इलाके में है। gaat भी 
HEM ओर प्रसिद्ध: कोडड- होते. हैं । 

“विशेष :--प्रायः हूर नाग, बीर ओर देवी-की एक “बनी” 
gaai बनस्थली मंदिर करे पास हो होती है । 
इन नागों, बीरों झौर देवियों को रिझाने के लिएं प्राचीन 


बाद्ययन्त्रों पर विभिन्न सुरों, तौलों ओर धुनों' को बजाया' 


जाता है जिनका, संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा ।: 
उपयु क्त मंदिरों के अतिरिक्त नगर (भद्रवाह) की जामा 
मस्जिद भी इस प्रदेश की भव्य झौर दिव्य सम्पत्ति है। 
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वाद्य यन्त्र MAS 


© 


समूचे पवेत प्रदेश में प्राचीन काळ से निम्नलिखित वाद्य 
यन्त्र अपनी परस्परा ओर संस्कृति को सुरक्षा HA ai at 
रहे हैं। इत पर बजने वाली धुनों को ताल “यो "फेरं” कहा 
जाता है। 3 

१; ढौंस बड़ा ढोल, 2. बेइंश-बांसुरी, ३. सानौं - घंटी, 
४. करता एक प्रकार का तरसिघा, ४५. तरशियूगों-नरतिंधा, 
६. चौंसरों एक बाजा इसे काहल भी कहते, हे. । .७.. सेरंगी- 
सारंगी, ८. चंग, ९. ढोलरू - रबाब, १०. बइनों-ढोल को 
बजाते की. लकड़ी fads, ११ - झेलली Lop BART 
चाबुक इत्यादि । ह 


ताल या फेर adie 
१ बेलर :-यह चेला स्तवन है। इसे देवता (नाग) S 
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मावाहन करते GAT बजाया जाता है। यह 
ate ate (लंगड़ी) दो प्रकार की है। इन 
शोर दोहरी बेल्ल भी कहते है। 


हें श्रकोह्री| 


२ देवोणी :--यह देव बाणो है। इसे देवता के “चेले” ate 
शिवजी के “बलोढ़े” से भविष्यवाणी प्राप्त करने के लिए 
बजाया जाता है। हर देवता की अपनी अपनी देववाणी | 
होती है जिनके नाम इस प्रकार हैं e, नाग, २. नागनो, | 


३. सीतला, ४. “मेलाहार१” ५. कोलू, बोलार इत्यादि । / 


३ लास्त या छास्तां :-यह ताल किसी भी व्यक्ति की | 
'हृदतग्त्री को इस प्रकार छू लेता है, कि वह. अपनी 
सुधबुध खोकर आवेश में आकर नाचना शुरू करता है। 

' इसे 'लास्य' का अपभ्रष्ट रूप समझा जाता है । | 


४ बाधनु : यह्‌ बधाई सुचक ताल है । | 


५ Hews :-इस ताल की ध्वनियां घोर और 
ऐसा अनुमान है कि इसे युद्ध 
जाला रहा होगा । 


| 
कर्णकटु हैं। | 
या भय के समय बजाया | 


६ जाग्रेइल--रात्रि का “कोड्ड” « 
को आग लगाना) से शुरू होता 
एकत्रित लकड़ी को आग सुलगा 


WT stag” (लकड़ियों | 
है। जागरण के लिए 
ते समय ' ज्ाग्रेइल” दी | 


> 


“2. manag 'भेहलार मळार ज टर 77 क्था यह Rese” मल्हार का विकृत रुप है? 
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१ ० 


जाती है । सुना गया है कि प्राचीन काल में “जाग्रेल!? 
कै बजते ही लकड़ियों में स्वयं प्राग लगती थी । 


ढेवकु :--यह नृत्य ताल है। इस पर Sap नृत्य नाचा 
जाता है। sag नृत्य g के बदलते हुए तालों के 
agat: तीन बार बदलता है। क्या यह "ढक्क? जाति 
का नृत्य ate ताल है, जिसे प्राचीन नृत्य ढेंकिका का 
बिकुत रूप समझा जाए? इन तालों के इलावा èa- 
मन्दिरों की ओर जाते हुए ये ताल भी बजाए जाते हैं :-- 
मुरारी, TIN, मगफुलार, बौलार इत्यादि 1 


बाज--जब शव को घर से शमशान घाट को श्रोर ले जाते 
थे तो *“बाड़ा” दिया जाता था । कहते हैं कि कई मृतक 
शरीर इस “बाज़” (वाद्य) से पुनर्जीवित हो गए थे। 
अब इस का प्रचलन नहीं रहा है । 

मुड़दौली :- यह लोगों को मृत्यु की सूचना देने के लिए 
मुद के साथ साथ बजाया जाने बाला ताल है। इसका 
प्रचलन भी समाप्त हो गया है । 


बछान ट्लाड़ी :--मृतक के बिछौने को जलाते समय 
बजाया जाने बाला ताल है। अब इसका प्रचलन नहीं 


रहा है। 
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सुरम्य स्थान ; 
| 


भद्रवाह की प्राकृतिक श्री शोभा से प्रभावित होकर लोगो | 
'ने इसे ang किश्मी र” अर्थात “छोटा काश्मीर” कहा है। | 
'भद्रवाह के प्रमुख सुरम्य और स्वास्थ्य वर्धक स्थान इस | 


प्रकार हैं :-- 


१ AJIT :--भद्रवाह नगर से लगभग १० मील दक्षिण 
को ओर सुन्दर प्रोर समतल अधित्यका है। यहां पर 
गर्मियों में gat गुज्जर और गडरिये अपनी गाय, Tal, 
भेड़ों ale बकरियों को चराते है । 


२ देव क्षेत्र gal सेवजधार के साथ ही पश्चिम की ओर 
देवक्षेत्र को पवत श्रेणी है जो सचमुच “देवक्षेत्र” ही है । 

३ शख पद्धर :-केलाश भील की यात्रा करते समय “शंखेरु 
पद्धर” आता है। यह भौ बड़ा प्रनुपम स्थान है। 
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Seale या छत्रगला :--इस पवत श्रेणी पर भी प्रकृति 
की सुल्दरता को छटा अनुभव करने योग्य है । 

भाल पद्धरी :-इसका नाम ही यह बताता है कि यह 
कितनी समतल और सुन्दर अधित्यका है | 

जाई :--नगर agate से उत्तर की ओर छः मील की 
दूरी पंर बड़ा ही मनमोहक स्थल है। इसे कवियों ने 
गुलमगं (कश्मीर) की जननी कहा है | 

चिन्ता :--भद्रवाह की सुन्दर घाटियों में से-एक घाटा 
है । इस घाटी के साथ ही सुब्रारधार, राहुडल और देवी 
धार की सुन्दर पवत श्रेणियां हूँ । 


जंत्रोत धार aie डडासन देवी के आस पासको 
अधित्यकाएँ भी सुन्दरतम स्थान हैं । 


नाग लोटन धार :--अपी दिब्यता और vier के लिए 
ag ग्रत्यन्त प्रसिद्ध धार है। 

nO 

ताथ स्थान 


dara झील :--कलांश यात्रा” के दो दिनों यहां हर 
तीसरे वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है । यहां पर पिंडदान 
और श्राद्ध का बड़ा महत्व समा जाता है।, 


aana या deat sig :--यह भी महत्वपूर्ण तीथे स्थान 


9 
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ह । यहां हर तीसरे वर्षे यात्री हिम के नीचे से निकले 
हुए जल से स्नान करते हैं। इस स्थान पर भी पिड दान 
तथा पितरों केलिए श्राद्ध किया जाता हे । 


गुप्त गंगा :-यह बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थं स्थान है। 
यहां शिवजी का प्राचीन प्रस्तर मंदिर हे जिसके चरणों 
का प्रक्षालन करता हुआ 'नीरु नाला बहता है । इस 
शिव मंदिर के साथ ही रहने के लिए धर्मशाला हे । श्राज- 
कल यहां एक सिद्ध महात्मा गगादास जी रहते हैं जिन्होने 
इस स्थान का कायाकल्प कर दिया है । 


ag :--यह गाठा के निकट Ae नाला के पास का 
स्थान है । यहां एक घर भी है जिसमें पचक में मरे हुए 
का शव उसको ग्रंत्येष्टि से पहले रखा जाता था। 


बंगलेरो नालो :--यह एक सुप्रसिद्ध दरवेश का स्थान है 
जिसकी समाधि पर हिन्दू ओर मुस्लिम अपनी इच्छा और 


श्रद्धा के अनुसार भेंट चढ़ाते हैं ओर मनोवांच्छि फल 
पाते हैं । 
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सुकलो 
. भद्रवाही “लोक ital” की अनेक विधाओं में से 'सुकलो' 
अत्यंत सरख, लघु और मामिक विधा है । इसे “सुगली” भी 
कहते हैं। “मंघो” और “घाती” भी इसी के अंतर्गत आते 
हैं। प्रायः हर सुकली में दो पंक्तियां होती हैं। किसी किसी 
सुकली में तीत या चार पंक्तियां भी होती हैं। कई लोग इसे 


दोहा भो कहते है। इनमें Tal, अलंकारों और समस्ते पदों 
का सहज समावेश होता है। 


सुकली जीवन के सभी क्षेत्रों को छू लेती है। गायक ओर 
गायिका अपने सुख - दुख, हास ओर श्रश्रु की श्रभिव्यकित 
सुकलियों द्वारा करते हैं। इसे पंचम स्वर में गाया जाता है। 
इसे गाते समय पहली श्रौर दूसरी पंक्तियों के माभिक शब्दों 
पर विशेष बल देकर “कि” “ओई “भाजी” "जाना मेरिये 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुकली के aq में 


१. विवरण केलिए देखिए भद्रवाही लोक गीतों का अध्ययन 
Fo बालकृष्ण चौहान । 


al 
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| 
एक गायक दूसरे गायक को प्ररित करने के लिए gs इह्‌ इ” | 
SS उह. इ इत्यादि ध्वनियों का प्रयोग करता है। उदाहरण l 


इस प्रकार है :-- 


Gt argia त हबूबो, HR पेउकरी रानी। 
हाज त हबूबो न भोहळे, कुइ खूएरू खोधलू पानी ॥ 


प्रथं :--जब तक मां - बाप (जीवित हों), लड़की मायके की | 

रानी (होती है) मां बाप न होंगे, लड़की कुएं के गदले ( 

पानी को तरह तिरस्कृत होती है । ( 

गेय रूप :-- | 
जां तर हाज त gads “कि” HE पेउ$के$री रानी । 

हाज त हबूबो न भोह ले5 कुई खुएरु Slaw “ओई” पानी ॥ 


कुछ सुकलियां इस प्रकार है :-- 


| 


अक्क शुक्केली नालड़ी, होरो Asst रूरख्खे । E । 
| Beat शुक्केली मेरी जिन्दे, तेस पेपनरे दुख्खे 1) 


(विरह वेदना से) एक तो नाला सूखेगा, दूसरा उस नाले 
का वृक्ष । दूसरा मेरा शरीर सूलेगा, उस पापिनी के विरह में । 


अवक डेरो GMT नगरी, अक्क लग्गोरो भेज्जे | 
अक्क मन रखनो, भेलियां भिछछा मग्गनी एजजे ॥ 


| 
| 
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(प्रवास को जाते हुए) एक डेरा नगर में लगा है, एक 
लगा है भेज्जा में । (हे प्रेयसी !) एक मन रखना, भले ही 
भिक्षा मांगनी पड़े। 

अग्री निस्सोरी, पत्तो निस्सेलो ड्लैनू । 

छूशी ga जोस्ती देदुदे एज्जे मेरे मनेरो मैंहनू ॥ 


पहले ज्योत्सना निकली, बाद में ध्रुव तारा निकलेगा। 
ऐ बहन ज्योत्सना जल्दी डूब णाञ्रों ताकि (अंधेरे में) मेरे मन 
का आदमी (पति) मेरे पास अ सके । 
आ 
` आहलेरी चक्री चापड़े चुने, गाशरे बद्जोरी नड़ोल १ । 
सौंझे पटने शुने ॥ 
घोंसले की चकोरी 'चापड़ा” में दामा चुगती है, 'गाशरे” 
बांसुरी बजाई गई, जिसे “ala” के qaa’ में सुना गया | 
ड 


उडर वो गणा ! कि डिभरेलू ट्लिश्शां | 
औं a भोइली जायरी, सलले । तु मेरी Sate बिश्शां | 


ए मधुमक्खी उड़ो ! (उन सें कहो) मत के STAT प्यासे 
हैं। मैं तो “जाई” की पड़तल होऊंगी । तू मेरी (पड़तल की) 
छाया में बेठना । 
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ओ 


ओंढड़ी fed, कि उबरो फिरोरे शेरे 
जोनु भेड्डां केरे पुहाले, Fest ओंढी जेइ घेरे ॥ ' 


नीचे (पर्वत की उपत्यका में) तो गर्मी है और उपर (पर्घत | 
पर) शिशिर फिर गया है । भेड़ों के गडरिये को कहना (कि) 
भेड़ों को नीचे की ओर लाए। 


ओठडू, केरी हट्टीड़ी, देंतड़ केर ब्जारे । 
BAS केरे तोल a2, नैन deed बपारे । 


- ओठों के हाट में, दांतों का बाजार है, केशों के तोल और | 
बाट हैं (जिसमें) नेन व्यापार करेंगे । 


| 
| 
| 
| 
| 


कंकणल हाटी ब्पारी रौनें, कुण केरी gat घर घरबारे । 
fag त लेउड़ी; जिन्दड़री सोने ॥ | 


कंकण वाली हाटी (एक माप) से व्यापारी व्यापार करते | 

हैं । (मैं) आपकी घरघरबारी को कया करूं? मुझे तो ? 
समव्यस्क वर चाहिए । | 
| 

| 


कुई त जाई नौं रखोरू हरणी | 
हाज त हबबे दोष नेई छानो, पुछ छनी अपनी करणो । 
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लडकी को जन्म देकर उसका नाम हरणी रखा मां और 
बाप को दोष मत लगाता | श्रब श्रपनी करनी को पूछना । 


gos? दे कटोरो, ठंड्डु तत्तु घीए । 
जे भोए निक्का केरी येरी, बुरे रलोरे जीए ॥ 


कांसी के कटोरे में ठंडा तत्ता धी है। बचपन की यारी 
की नीत हो, (क्योंकि) उनकी गहरी आत्मीयता होती है । 


कुक्कड़ी त कैकड़ी वरसांतरो भोगे । 
भेरलो त cat जिन्दड़े ! रेख्खां बिह रेरो शोगे ॥ 


मंकी और ककड़ी वरसात के भोग (खाद्य) हैं। ऐ 
प्रेयसी ! यदि मैं मर जाऊं, तो एक वषं तक ही शोक 
मनाता। 


q 


गाठेरे डूलम्मने नैगनु लूझू झे, कोण हियेरो ट्लारो 
जैह. मेरे मनेरू TAA ॥ 


“गाठा? के दामन में सर्पो के बच्चे तड़प रह हें । मेरे मन 
का मीत कोन है ? जो मेरे मन की बेदना बूझे । 


गोरु केरा गालो ! हत्ये तेरे रेउहेरी HAs 
बुरु न वुझू झां ! मि रूशनेरी घठ्ठे॥ 
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| 


गोरूओं के खाले ! तेरे हाथ में “रेउह” की लाठी | 
है। (कृपया) मेरी बात का बुरा न मानना, मुझे तो रूठने | 


की आदत है। | 
q 


चंगा त बृज्झी, विम्मनो aray । 
हेई त आह लेरी चक्री, बाजी कांगड़ेरो राज़ो ॥ 


चंग (बाजा) तो अजी, रोचक बाजा है। मां तो घोंसले 
को चकवी है (ate) पिता जी कागड़ा के राजा । 


छ 
छल्लड़ी भुजी, भैड्डोली बांठी । 
West केरे पुहाले Hy, घारी उप्री आहे कांठी I 


छोटी बकरी ने लेले को जन्म दिया, छोटी भेड़ बांभ है। 


भड़ों के १पुहाल” को कहना, (कि) कांठी की पर्वत माला 
भयावनी है । 


छित्तड़ी छल्ली, देउधड़े तने । 
शो दित्तोरो इलोके, पण अक्क नेइ मने ॥ 


सफेद बकरी है, जिसके थन दुधार हैं । (मैंने) सैंकड़ों 


शलोक दिए (समझाया), पर (तुमने) एक भी मन में नहीं 
रखा। 
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a 


झिककेरे मज्झे, AT बंधोरे पेंडसे । 
असन मनेरी मोजां, Gat कुजनेरे सेइस ॥ 
मुग्धा नायिक अपने भाग्य पर इठलाती ai faa” 
(जम्मू, agar इत्यादि) से कमर में बांघने केलिए लाए हुए 
कपड़े में पैसे बांधे हुए हैं। (अरी !) हम तो मन की मौज 
उड़ाते हैं और तुम को तो (प्रेमी से) संलाप करने तक का 
डर है। 
eat 


y 


ट्लौंनेरा बीरा | मिठड़ो चाहड़ोरो भोगे । 
बिएशा मेरे सेंगा सैथाव ! धार लंघनी, आहे सेउजे ॥ 


qan के वीर देवता के पास मीठा 'भोग' चढ़ाया गया 
है । ऐ मेरे संगी साथियो! (मैं) विदाई लेता हूँ, मुझे तो सेवज 
धार को पार करना है। 


ड॒ 


डुघड़ी नैलड़ी Has लूजूझे | 
ag gaa पानी; मेरे ओठड़, शुक्के ॥ 


गहरी “नालड़ी” में सांप का बच्चा तड़प Tel है। (È 
प्रयसी) मुझे पानी देता, मेरे तो ओठ सूख गये हैं | 
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g 


ढेड्ड_ डुल्ले, HIS, ट्लस्से । 
खाहले पोहूले होरे, बेली लग्गोरे आस्से ॥ 


ढैढ्ड, (छोटा पर्वत) गिरे, कुप्पड (छोटा पत्थर) HUT । 
खाएं पिए कोई श्रौर बलि (वदनामो) हम लगें । 


थ्‌ 


थुब्बेरा त नागे, मिठ्ठड़ो चाह डोरो भोगे । 
ट्ळुट्टोरी त प्रीति, हुणो कुण कुजनेरो जोगे ॥ 


Vos 


थुब्बा के नाग देवता के पास मीठा सा भोग चढ़ाया है । 
प्रीति तो ge गई है, aa प्रेमालाप करने का वया लाभ ? 


थुब्बेरे त नागे चाह डोरु नेउजे । 
थोड़छो त Beat भारो, धार लंघनी आहे सेउज़े ॥ 


थुब्बा कै नाग देवता के पास dda चढ़ा लिया है । È 


“gee?! थोड़ा बोक बांधना, (क्योंकि) सुयंधार को पार 
करना है। 


ध 


धारे बो निहारे, चिन्ते बख्खोरो देवे | 
लोककेरो Hag भाजौ, कंथ्यी कोररो लेवे ॥ 
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| 
| 
| 
| 


सुबारधार पर नीहार है भोर “चिन्ता” में वर्षा पड़ी है । 
aaga ! पर पुरुष का विचार तो निदनीय है। 


न 


नडोल्ली त बज्जी झिरकती atc i 
नडोल्ली त लिखनी नाग बेल्ल, 
छैती त लिखनी aie ।। 


(ए प्रेमी !) तेरी बांतुरी तो रून भुन बजी, श्रपनी बांसुरी 
पर नागों के चित्र लिखना ! (पर कृपया) अपनी छाती पर 
मुझे ही अंकित करना । 


नई स TAS AHS, धाने, gaa Tea संइसारे । 
मेरी त अकेल्लड़ी जाने ॥ 


नाई और Garg (खेतों का परिमान) में सूखे का धान है । 
संसार gaa बसे, मेरी तो अकेली ही जान है । 


q 


पैरियां त बेतड़ी, जेटड्यरो रवे | 
जेटड़ी त कु'गू केस्रेरी केली, द॑त्त जेह रे झिझनरे चोवे ॥ 


उस पार के रास्ते में छोटी छोटी जटाभों के दर्शन होते 
हैं । तेरी जटाएं तो कु कुम - केसर की कलियां हैँ शोर दांत 
तो उत्तमतम चावलों की तरह हैं। 
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पुत्मेरे पटने ; घिघनेरों घेरो । 
धिघने केरां दुर war, ge aaa हेरां ॥ 


gail के पतन में (गगन) बादल का घेरा है। हे ना 
देवता ! बादल को दूर करना, मैं पुन्नी “गदन” को दे 
सकू । i 
Gi 
बने YRS बुट्टे, नाले शुक्केले रूख्खे । 
शुक्केली मेरी जान, Fed मैंहते रो seg ॥ 


(विरह से) बन में वृक्ष सूखेंगे, नाला में रूक्ष gap 
(इधर) मेरी जात सूखेगी; जो किसी काःवियोग झेल रही है। | 


बाशता qaar ! तेरू बाशतु aes । 
चिर त'भोरे दिहाड़े, fag एज्जनु SEEN 
. n9 


हे कुख्खू (पक्षी) ! कुजो, तेरा कूजना ढीला है । ब 
७ त दित 
हो गए हैं, तूने तो आना जाना छोड़ दिया है । A 


a 
भेइछेरे हेरे रंग रंगीले तोते ! 
कणे देइंयां सुखेरू सांधे! कणे Mat वाडन भोते |! 
भेला के रंग-बिरंगे तते देले, ऐ तोतो! एक तो सुल शांति. 
| 
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का संदेश देता । दूसरा कहना कि मुझे विरह वियोग 
 सताताहे | 
Hest केरा garal, GET Tat दूलांठी । 
` ठठ्ठेःत agai शेर्‌हियो धार उग्री आहे कांठी ॥। 


ऐ भेड़ों के "पुहाल''! भेड़ों को ढलांठो' का ara खिलानों 
att अपनी कमर मे (रक्षा के लिए) सरसों बांध लेना क्योंकि 
í 5 
“कांठी” की धार भयकर है ! 


q 


संघूघो जोरे शिकारे, ATT मारोरो नीले | 
साफो खत्तोरो Bt, जंघां खेत्तोरी जीले ॥ 


संघा (नायक) शिकार खेलने गया, उसने नील (पक्षी) को 
सारा । (वापसी पर) उक्ष की पगड़ी केर के कांटों से उलझ 
गई और उसकी टांगे वृक्ष की जड़ों में फंस गई । 


q 


बारा दित्तोरि हकक, पारां कोओरू GO 
| तुस त बिइश। मेरे अम्मा त' बाजी) अस त ARING Ie 


हस पार से (मायको को) आवाज़ दी, उस पार से (उत्तर 
भे) 'ऊए' किया । ऐ मेरे माता. पिता मुझेःबिदाई-दो; हम तो 
“एकाको” हो गए । 
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र्‌ 
रामेरे त बागे alae तोते । 


कोइ न केञ्चे रे लेड मरे, छुड़ो दूई घड़ी सु घड़ भोते । | 


राम के बाग में तो तोते (बिरह में) तड़पते हैं; (पर 
वास्तव में) कोई किसी के लिए मरता नहीं। केवल थोड़े समय 
तक गला SA जाता है। 


श 
शुज्ञझोरे अम्मरे, धुर बिदलेरि लेशे । 
sig, faea बिदला भेउआ ! 
हेरा हाजी हन्वेरे देइशे ॥ | 


निर्मल श्राकाश पर दूर तक बदली की लेश हैं। (भाई 
बादल ! उधर faam | मैं अपने मां बाप के देश को देख( 
सकृ | 


शुज्झोरे अम्सरे धुर बिदलेरि लेशे । 
जेहरां मेरे मनेरी मैंहनु, तेह रां टूलकड़ो देइशे ॥ 


निर्मेल आकाश पर दूर तक बदली है, जिस दिशा में मेरे 
सन का श्रादमी हो, वह दिशा पुर्ण प्रकाशमय है। 


a 
सुकली जोइ, हुँकली भुइ। 
मेई तेई ठेइ कत्यी त किम्हली भुइ ॥ 
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(यदि) प्रेम गीत गाया गया (तो) बुरी बात हुई (क्योंकि) 
मेरो और तेरी जगह पर कत्थी ate farga (खुदेरी ओर 
कंटीली भाड़ियां) उत्पन्न हुई । 

ह्‌ 
हलोटड़ी aiaa, दूई एकी वेछ छी । 
मन भरनेरी तेरी गल्लां, हियो हलाडतेरी तेरी एछ छी ॥ 

एक छोटे बैलों की जोड़ी है, दो एक गोएं हैं । (È प्रेमी 
या प्रेमिका) तेरी बातें तो मन भरने बाली हैं; पर तेरी आंखें 
तो हृदय को जलाने वाली हैं । 


हेरी त gA gA मुल्खेरां झं ल्लां । 
मन त AÀ उदासे, तुशशी हिखली Tesi ॥ 


मैं आपके मुल्ख (इलाका) की भाडियों को छान छान कर 
थक गई, (पर आप न मिले) श्रापकी मधुर मधुर बातों को 
याद करके मैं उदास हो गई हूँ। 
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azai उपार्मा--लोकोक्तियां 

भद्ववाही “उपाप्त” उपमा का विकृतरूप है; जो कहावत 
या लोकोवित के ay में प्रयुवत होता है। लोकोक्ति का 
सामान्य अर्थ है; लोक--उर्षित । किन्तु लोगों हारा कही 
जाने बोली सभी बातें लोकोवित नहीं कही जा सकतीं । वर्षो 
के अतुभव* के पश्चात भ्रनुभवकर्ता जिस निश्चित निष्कर्ष 
पर पहुंचे, वही निष्कर्ष लोकोक्तिःके रूप में प्रकट gar, किन्तु 
इस निष्कर्षं को लोकोक्ति का रूप लोक स्वीकृति के पश्‍चात 
ही हो सका है । "उषामों” का वर्गीकरण स्वरूप, स्थान और 
समय के अनुरूप उस तरह है :--1 (क) प्राचीन संस्कृति पर 
प्राधारित लोकोक्तियां (ख) मध्यकालीन हिन्दी कवियों के 
काव्य पर आधारित लोकोक्तियां (ग) अनूदित लोकोक्तियां 
(घ) तुलनात्मक लोकोक्तियां । 2. देशीय लोकोक्तियां-_इन 
से तात्पर्यं उन लोकोकितियों से है जो भावों की समानता के 
साथ भारत को अधिकांश भाषाओं या बोलियो में भी प्रचलित 
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हैं । 2. विषयानुसार-- (क) ऐतिहांसिक (ख) ध भिक्र (ग) 
नैतिक (a) देनिक जीवन से सम्वधित (ङ) तथ्यपूर्ण (च) 
कृषि विषयक (छ) स्वास्थ्य विषयक-(ज) ज्योतिष सम्बन्धी 
(क) व्यग्यात्मक | 
ञ 
१. Wan कम्म दूई BIT | 
एक पंथ दो काज । 


२. अक्क थेस्सी अक्क ढोसें । 
असंगत बात या काम करना । 


३. श्रक्‍्क भनेजो शौ गो। 
झांज सवथा आदरणीय है 1 
४. AAS कम्म ठड़ढी, GS लूशी । 
शुभ काम तुरन्त और अशुभ देर से करना चाहिए॥ 
५, miad जादलां, दिने तिहारे टूलैचड़ो । 
असामयिक काम करना । 


६. AMT त भ्रचापे साद न भोए। 
कहे और चबांए बिना स्वाद नहीं आता | 


७, अप्पनी अड्लई लोकेरी धमंधी। 
असंगत काम करना | 
८. अप्पनु जिफतां Aste, लोकेरू दूरोए । 
अपना फिर भी अपनाःहै । 
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अप्पुन ऐजू सेब्भन सेह इ भोले । 

अपनी संतान के गुणों-दोषों को सब जानते हैं । 
अपनु लाहे सच लोकेरू लाहे पड़पंच । 
अपने दोषों को कोई नहीं देखता । 

अपने अपने कोरे जेइ सेब्भ दुहतत | 

अपना अपना उल्लू सभी सीधा करते हैं। 
अपने खोरे ढलुख्ख FRA । 

अपने खाने से ही भूख मिटती है। 

(पहले आत्मा फिर परमात्मा 1) 

अपने दारे कोन निस्ते ? 

एक दूसरे के सहारे के बिना कोई नहीं जी सकता | 
अम्मर geet, छिटान दे दिक्क । 

सबल के साथ निर्बल की होड़ व्यर्थ है। 


आ 


are त संग्रामेरि, जेइ न गंगरामेरि । 

लाभ हुआ तो अपना, हानि हई तो दूसरे की । 
श्राप मरतां घमं न भोए। 

सवप्रथम आत्मरक्षा आवश्यक है ॥ 

ग्रांध्रेरू नच्चोरो कोई न लाहे | 

अंधेरे का नाच कौन देखता है। 
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wee 


Vv ° 


zg 
इच्छ त छड्डे पण भेंगड़ान छडडे । 
सबल होड़ छोड़ दे, पर निर्बेल न-होड़े । 
g 
एइ बा मुसला मेरी थेस्सी । 


आ बेठ मुझे मार । 
एंइनाहेरी मुर्गाई भिरी एंइनाहे | 


aaa: मूल निवास स्थान की ही शरण लेनी पड़ती है । 


एकसा मास होरसां पास | 

एक दिम मोजे उड़ाना, दूसरे दिन भूखों मरना । 
एग्नियों बोडो पेत्तियों घोड़ो । 

जो आगे निकर गया, सो निकल गया । 
VSS HE सेइसार आहे । 

आंखों का संसार है । 

एती त भगवाने बेर आहे । 

अति (श्यादिती) आदमी को ले डूबती है । 


एपनी कनी, नौ नौ पूनी | 
अपने घर में ही सर्व सुख है । 
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६. एपनी पिठ्ठी नक कोण लाहते । 
अपना दोष किसे दिखाई देता है । 
९. एपनी लगोरां get बोव्बा भोते । 
जिसकी फटे न fears वह क्या जाने पीड पराई ? 
१०. एप्पू हुड़ पालो, हुनी कुण कसालो | 


अपने किए पर पछताने से क्या लाभ । 


ay 


A 


१. ओछरो भि garg देते | 
पाप छिपाए से नहीं छिपता । 


R 
१, कच्चन बिल्लां लगतन। 
बच्चों को ही प्रकृति का सुधार हो सकता है । 
२. कपहइ जेइ जे जे । 


लक्ष्मी की ही पूजा होती है । 
३. कणे frag, कणे किसेली हैठ होरो टोप्पो । 
एक तो चुपड़ी और दो दो । 
४. कम्म ट्लारू, चम्म नेइ ट्लारू । 
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काम प्यारा होता है चाम नहीं । 


काती कणे, TAT गणे । 


कातिक की gat बांदी से तीन मास तक वर्षा नहीं होतो १ 


काने ठाबे गीड़ो परक्षान । . 

अन्धों में काना राजा । 

किच्छ इस्तरी, किच्छ उस्तरे । 

नारी ही लक्ष्मी भो है और महाकाली भी ॥ 
किच्छ कर्म, किच्छ कारी । 

कुछ कर्म और कुछ कारा | 

किरती बिद्या भोचे । 

अभ्यास से विद्या स्थिर रहती 21 

कु इयां एक्केरि fagra सेब्भी कैरी । 
बेटी एंक की, उत्तरदायित्व संब का । " 
कृचज्जनी हत्थे कुसुभ्भो । 

HUA के पास पारस पत्थर । 

कुत्रा ! तुइ sare नेऐ, at कुनी न छेड़ी । 
wa दोनों चतुर हों, तब कहते हैं । i 
कुपुटलेरि जेनी नेंड गांहनु । _ 

gga का साथ महीं देता चाहिए। O 
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२, 


कुठेइयां खाई, Jg मांट्ली । 

आगे गंगा भारी पीछे जमना भारी । 

कंतरे जो बुड्ढेरे को । 

कातिक मास के जो और बूढ़े के पुत्र अच्छे नहीं होते ॥ 
कौणशरू नहानु, मड़देरू खांनू | 

सत्री का स्नान और पुरुष का खाना जल्दी होता है । 

ala नीह.यो त बनते दांत, निह उं जु त बनचे बछ छो 
काम से जी चुराने बालै को कहते हैं । 


ख 
खांतो खाए टूलीअरो gaT । 
मरतो मरे ढलाए Y sary 
सुख के सभी साथी है । 
MRFS में भाई को ही भाई का साथ देना पड़तः है ॥ 
खाने लगे त कंथरे लेउ भी. a ड्रोतत्त ।. 
बिना कमाई के खाने से सबंताश होता हैः 
खेइतां पीइतां ढ्घुबबी. हत्य पोंछते । 
खा षी कर कृतष्न होना l 


घुन्दरू शरन्‌, ढलाएरू AW । . 
कुहनी की पीड़ा भोर भाई को ay असह्य हैं। 
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गिददेरे शिकारे गांहनू सीहेरू सम्यान नेंहतु । 


गीदड़ के शिकार जाना हो तो शेर को मारने की तेयारी 
होनी चाहिए । 


eg गुड़ ट्लंडतां खंउ । 


अपने अपर'ध को चतुराई से छिपाना | 


q 


घण तपते, सांधान AE । 

fade और सबल का साथ नहीं निभता 1 

ag बिल थेम्मोए, जनबिल न थेम्मोए । 
जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता 


घी तेल अक्क, फरण जलता SAE । 
अपना अपना TT गर I 


घो sea त मिट्लेरे भांडे । 

निजी हानि होने पर अपने ही को लाभ होने पर कहते हैं । 
घोड़े तंग मड्दे बंग । 

गोड़ा कसने से और मदे बंक भस्म से चुस्त रहता है) 


हा cA 
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S 
चिक्री मंह_ वेइह तां अपनो आप भैरोते । 
दुष्ट से TART अपनी बदनामी होती है । 
चिह.वरू चिड़कोरू asa ओढू | 
दोष किसी का, दण्ड किसी को । 
AAA देती, दूरीऽ छः श्र देती नेड़ीऽ। 


युवक पत्ती का माता की अपेक्षा 
करते हैं । 


चे इट्लेरि हल A मल । 


चैत्र मास की भूमि की खुदाई ज्येष्ठ के हैल के समान है। 
च्‌ इट्लेरि हल बिशाखेरो मल । 


चैत्र की Garg और बेसाख के हूल से फसल अच्छी होती है । 


अधिक मान 


छ्‌ 
Sel See छा, एज्नी गेइहतां दाह । 
दही मंथने से छाछ ओर आने जाने से प्रेम प्राप्त होते हैँ । 


í; 


ज i 


* TA नाग त भाग, वेगड़ी अनन न शाढे शाग | ': 
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` मंदभागों के जन्म से न खेतों में अन्त और न ही amet में 
सब्डी उत्पन्न होती है । 
जलते घे रू मेछो सेह. इ । 
भागते चोर को लंगोटी हो सही | 
जादे घरां केरो ट्छांहनो ढ्लुर्खनो राहते । 
अधिक घरों का महमान भूखा रहता है । | 
जाट्लां केरू न लांन कम्मे । 
“जाटुलो” के दिनों काम नहीं करवाया जाता। 
तिहारां केरू न लांन अनन्ने । 
“तिहार” के दिन अन्त प्राशन नहीं करवाते (खूब खिलाते हैं ) 
जिमीबाजीरां केरी, टेंट,अब्दालां केरी । 
वस्तु किसी की, इतराए कोई । 
जिमीदारे गफ्फो या धफफो । 
जमीनदार को वर्षा के समग्र पर होने से लाभ होता है पर 
वर्षा न होने पर उसे धक्का ही लगता है । 
जेत्री किम्हली तेत्री केंटली | 
नारी स्वभाव समान ही होता है | 
asa faat agi बेरां तेइस न alg हेरां । 
समय gat, पुनि का पछिताने । 
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जेह री frat तेह री झोली जहरी aan तेहरी होरी | 
नारी का स्वभाव समान होता है । 

जेत्रु खोड़ा तेत्री मुशक चलचे । 

Beal बातों को उभारने से बदनामी ही होती है । 
जेडी कंग तेड़ी भंग । 

जिस घर में कलह होती है वहां सर्वनाश हो जाता है । 
जेडी रेतू तड़ी थेकू । 

परिश्रम करते या चलते जहां पहुँचे वहीं बिश्राम किया । 
जस्स थस्से तेह भड्लाहे बस्से | 

भद्रवाह में घोर परिश्रमी ही रह सकता है । 

जेप्स घरे कौणश मांहतो, तेण घर गांहतो । 


जिस घर में नारी सवसर्वा हो, उस घर में अराजकता de 
जाती है । 


जोह. केरे छड़क OSH, तह खाए कड़क कुड़क | 
हरकत में बरकत है | 

जेह. जाचे तेह इलेबनन जेठनन ge न छडडे । 
कोई अपता काम किसी पर नहीं छोइता । 

जेह साहे तेह, लाहे। 


सबर का फळ मीठी होता है । 
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बेह, रोड़ी तेह. सेब्भी केरी घोड़ी । 


सुन्दरता सबके आकर्षण का केन्द्र है । 


qg नक्क पटाके खाए, सोन्नो बैलू AG 
दुख उठाकर सुख होता है । 

जेह. णहांते मुट्ले, तेह कोठ्ठां zara । 
जो सफ द झूठ बोले, उसे क्या किया जाएं | 


जेह रा नेंगडू गाहे, तेह रां नगरे जले । 
जिधर सेंदभागी जाए उधर बयर जले । 


ट 


टिट्ट मूओ पण कड्हत्यो न जौ । - 

रस्सी जल गई पर बल न gett 
टोलहू जोरो पटूलन नेई, न पटलां, न टोलहू A 
एक साथ कर्ता और कर्म से हाथ थो बेठ्ता | 

zag बिना बढ़ त भाए | 

रिइतादारी के बिना एक दूसरे से पिरोना असम्भद है) 
fe लट्टू खेइतां frag भोते । 

दुख उठाकर सुख होता है । 

टि.लह.व त चूडां केरे लेड बछात AAT! 


i 
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थोड़े से दुख को दूर करने के लिए बड़े भारी सुख को 
wet जाता । 
टली मुनशेरि af बरसांतरो देव | 


पति पत्नी का मन मुटाव बरसात की eal फुहार की तरह 
होता ga 


colar 


Bye 
डेइन लाए faa, चोर भग्ने भित्त । 


डायन प्रेम से और चोर Aare को तोड़कर अपना काम पुरा 
करते हैं । 


ड्लुड़कते खरे, सुरकतें बुरे | 


SEAT अच्छा, पर कुछ न कहने वाला दुष्ट बुरा होता है | 
ढ्लिलड़ चों, मड़देरू नौं । 


मदे साठे परं भी पांठा होता है 


q 
तुत्तर त नेंइ पण डंडीडाई आहे | 


सुन्दरता न होने पर भी सुडील शरीर आकर्षक होता है | 
तनभगतेरो तन भगत + 
आगे ह.थ न पीछे पगहा । 
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Ay 


३, 


ata न TEF | 


क्रो में अत्धकार है १ 


-q 

दारे आए जन्त, लेंडी सिआथ-कन्नः 1 

जब बारात द्वार पहुँची, तब बधू के कानों में छेद 
करने की प्यारी शुरू को । (मकान को आग छगने पर FAT 
खोदना 1) 

दारे पत्तर सत्त Me, पण FT खुएइतां | 

समय गंवा कर पछताना | 

दारे एग्रियों ओका, कुलकबटन कुछांश मड्देरो काल | 
घर के सामने की चढ़ाई और दुष्टा नारी पुरुष के fer काळ 
ही हैं । 

दांत मेरितां बलेटूलो बनानो । 

लाखों गंवां कर सँकड़ों पाना । 

दाह त gaed पण Aaa’ दुद्ध RR । 

किसी की सहायता करने की बलवती इच्छा होने पर भी 
कुछ न कर सकता । 

दिग्घी खानी, कुत्री उचानी । 

जिसका खाना, उसके गुण गाना । 
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दिन niga पण दिभ्रानत न गाहें। 

gar में भी स्वभाव का न बदलना | 

दिलस बले भई दिलस बले । चोएंइ माहेंइ कोठार भरे । 
“हारों” को मनाते हुए चावलों और माश से कोठार भर- 
पूर होते की प्राथना करना । 

दुई नासम पुड़मेंइ पार न geng । 

एक साथ दो काम पूरे नहीं हो सकते । 

दुखनेरी होरी, फुकनेरी होरी । 

किसी से लड़ने केलिए बहाना Fea । 

दूर कन्ना ! दूर !! अइशर बगर !! | Gest भी 
a7 । 

अनिष्ट को बहुत दूर तक भेजने केलिए कहा जाता है। 

देइश Fag घर केरे, ठावां FoR न केरे। 

देशाटन करने वाला घर करता है, गांवों में घूमनें वाला नहीं । 
देह डी भरग ठावे Tee । 

दाढी को आग, गन्ध गावो में । (लड़का गोद में ढंढूरा 
शहर में।) 

दोग्ग गाहे पण जूजी न गाहे | 

सिर जाए, सिर की जूजी (वस्त्र विशेष) न जाए । कपड़े के 
देरपा होने के लिए कहा जाता है । 
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ध 


घान छेट्ले, कुई पेटे, एइ TAIT TA खा। 
(Sto) कनक खेत, कुड़ी पेट, आ जमाया मंडे खा । 
धूड़ चोट TACT लेइ AAA | 

बदमाश ठग ही लेता है । 

धी एक्केरि fagia सेव्भी केरी | 


बेटी एक की, उत्तरदायित्व सब का । 


न 
नग्गेरू Ty सेब्भनां अग्र | 
निर्धन सव से अधिक बदनाम होता है। 
सच्चूने त नैच चु लो, पण "इस्‌” न केरलो । 
बकरी दुध तो देगी मगर मेंगनी डाळकर। 
न शागे रज्जे, न रागे UST | 
अतिवादिता के लिए प्रयुक्त होता है। 
fama चिक्र बहुन च्‌ डढी | 
छोटे बच्चों की खिलवाड़ बड़ों की मार पीट का कारण 
बनती है । 


निर्धेनरू जगले चरे । 
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निर्धन के भाग्य साथ नहीं देते । 
निया कस्सो न गाहे । 
न्याय देर से होने पर भी न्याय ही रहता है। 
faisg हास, निपित्ते मास। 
fassa को dal और निर्चिन्त को मांस होता है । 
नातो पाले पर्ख, भ्याले दे SALT । 
रिश्तेदार पक्ष पालते हैं, शरीक दुष्ट होते हैं । 
नादी बनानी, गले ग्रोंढी ढिढानी | 
अत्यन्त प्रिय भोर महत्वपूर्ण बस्तु को गले लगाना । 
नालेरां गिददां aiga, डलड़डलबड़ भोई गांहून 
गांवों के लोगों का नगर में आने से विचलित होना i 
नो जो कोशतां, सत्ते तापंइ शोधतां | 


सोच विचार और आपत्तियों के झेळने के बाद किसी निष्कर्ष 


पर पहुँचना । 

नी निदूधी, aed गिद्धी । 

सभी लोग अपने घर में लक्ष्मी का अटल 
चाहते हैं.) 

नो हलां बेइहतां दोगूगे माघी । 

घोर परिश्रम के बाद कुछ भी.उपलब्ध न होना । 
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q 
पक्को खेब्री, गुरह इ ते रिखी खत्तनो । 
घोर अत्याचारी और हठी के लिए कहते है । 
परेरू ट लेंठोरू घरे । 
जो दूसरों के लिए गढ़ा खोदत। है, वह स्वयं उसमें गिरता है I 
पल्ले नेइ दियार सुल्खे अन्धकार । 
पास पैसा नहीं तो देश अंधेरा है । 
पाप त ताप न छप्पे। 
पाप और ताप छिपाए नहीं fare | 
पितर दे बर, देबती नेहे घर । 
पितर बरदान देता है, देवता सर्वनाश करता है। 
gaa पले अपने घरे, पेंइसों पले लोकेरे घरे । 
बेटा पले अपने घर में, पैसा पले दूसरों के घर में। 
पेट पिठठरे पासे न गाहे | 
अपना अपना, गैर गैर । 
पेट शुकेइतां faza WA । 
मां पथ्य के भोजन से ही बच्चों को पाल सकती है। (दुख 
उठाकर सुख मिलता है) 
पेइसां केरे सेंइसे | 
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पैसों के विना चिन्ता ही होती है । 
पोट्टे बिशशतां दाढ़ी ज़ालनी | 
आस्तीन का सांप होना । 


फ्‌ 


फाटे लग्गोरि हर कोइ alg | 

हुन्दे लग्गोरि कोई न लाहे I 

पर्वत की भाग सबको दिखाई देती है । 

मनकी वेदना किसी को भी दिखाई नहीं देती । 


फागनेरे हिंयार HSE TER केरी मार घुरकन पाल, 
ट्लुह्टन डाल | 


पर्वों पर फाल्गुन के महीने में भी भारी हिमपात होता है 
जिसके बोझ के कारण वृक्षों के ढह जाने से गहरे बनों में 
प्रतिध्वनि होती है और वृक्ष की शाखाएं हूटती है। 


भ 
भइयां केरी भिऐली । 
भाइयों की सम्पत्ति सांझी होती है। 
भड्डरू छल्ली, SAS NE । 
नि न होने पर चतुराई से समय गुजरना । 
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A 


भेनेज्ञो त ढोट्ट बरोबर | 


सांजा और fasta स्वार्थी होते हैं। 
q 


बरुखन दूई, महीने fears गूई । 
किसी मोह की दो तारीख को वर्षा पडे, तो पूरे महीने बर्षा 
होती है; जिससे खेतीं नष्ट हो जाली है । 
बरसांती हैले उ कौन कल्ले ॥ 
awia में नदी के तट पर कौन सोए अर्थात बरसात में 
नदी के तट पर नहीं सोना चाहिए । 
बह हरण BUT त भरात बग्ग | 
dq सास में बिशेष तिथियों में वर्षा हो तो उत्तम gat 
होती है ॥ 
बुद्घे उट्लान कुर्ता सेतु न खाच | 
यदि वुद्धवार को माघ संक्राति आए तो बहुत हो अच्छ 
फसल होती है 
बुड्ढी Het HA घांटो न एज्जे पण जोरनो बत्त 
alga | 
agzi के मरते से कोई कमी नहीं पड़ती, मगर धन के नाश 
= मार्ग खुलता है | ` 
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बिदलेंइ इच्छ न Wet | 

रीछ का चींटियों से पेट नहीं भरता । अधिक पेटू के लिए 
प्रयुक्त होता है । 

faas? द॑त्त ग्रंटलो जेइ भोतन । 

जो अपना सर्वनाश करे, उसके लिए प्रयुक्त होता है । 

बीज़रे EE, TAAL खंड्ढी । 

अत्यंत प्रिय और लाभदायक वस्तु के fag sga होता है । 
Jas WAS WES, अंट्लमेंड बउ्डन TAF | 

ऊंची दुकान, Bal पकबान | 

बेइरमेंइ टिक्का टारां, अंट्लमेंइ qai केरे खारा | 


ऊपर से तो ae करना, अंदर (वालों में) जुओं की 
भरमार | 


बेंइहीएं बढ़रा बुनिहींए बढे न एज्जनू । 

घोर प्रयत्न करने पर भो स्वभाव का न बदलता । 
बेडी घेइ den निढ्लेइ | 

दो मुल्‌लों में मुर्गा हराम । 

बेछरो शलूल दांतेरे शिगगे। 

बंदर की बला तवेले के सिर पर) 
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q 
मकड़न मेणी त भूतन पुट्ल । 
aar को कांचन और भूतों HT Ga की क्यों परख | 
भरतो त गांहतो न ठेम्मोए | 
भगोड़े और मरते हुए को कौन रोक सकता है । 
assi केरू शिलूलूह घोड़े gg भोते । 


बच्चों की ठंड पत्यर पर होती है । अर्थात बच्चों को सर्दी 
कम लगती है । 


मन्ने ते देव नता कंथरो लेब । 


देवता सिद्ध हो तो सर्वसिद्ध, नहीं तो सर्वनाश होता हैं । 
मांगते gs टांगतो । 


खुद मांगते फिरें, बाहर खड़े दवश | 
मासेरे नौंए शल्ल न AAAF | 
मांस के पूर्ण अभाव के लिए कहा जाता है । 
मुखे मुखे ज्ञान । 
जितने मुह उतनी बातें । 
मुन्दन gs दाघ कोत देते । 
दिव्य दाह संस्कार कौन कर सकता है ? 
मुशोध्री ag मूशो भी खाते। 
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अपने लिए सब जीते हैं । 

मूढ़ मति लाहलो, सेञ्भनां पत्ती । 

मूढ़ समझ ही लेता है, पर सब के बाद) 

मेहने रू मोहनु FT! 

मनुष्य को थोड़ी ही बात से रिझाया जा सकता है। 

मॅडोंएरि आंट्लां न छेटले, न पेटे । 

अधिक सम्ब्रधियों के होने पर मन का एक हाळ पर न रहना ॥ 


Fars डर भोते, FAS डर न भोए | 


विपति पड़ने पर आत्म रक्षा क्रे लिए धन की हानि होती है १ 
र्‌ 


रंडी त बंडी gg भरते जोरे । 

नारी और सम्पत्ति के लिए मरते आए हैं । 
राए डलाह, चेवड़ी नोंडडो | 

आराम कोई करे और कष्ट कोई AS | 
रान नच्च त परजा कुण केरे । 


यदि राजा या नेता पथ-अ्रष्ट हो तो जनता भी पथ-भ्रष्ट 
होगी। 


UY WAZ ट्लारू, कावे Fale ट्लारे । 
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अपनी-अपनी संतान सब को प्यारी होती है । 
राह नेड़ोन, दाह TUT | 

मार्ग निकट हो जाएंगे और प्रेम दूर हो जाएगा । 
रित्ती Saad, हिवतड़ां ररेइह ते । 

ग्रष्म में पश्चिम और हेंमत में के बादल बरसते हैं । 
रूइशोरो भी आहे, पि 

Sot भी हे, पिसा भी नहीं । (Saar र स आना) 

रूप न एज्जे, हणूनी UST । 

कुकर्मी का रूप तो नहीं अता पर उसका स्वभाव आ ही 
जाता है । 

रेइत त पेइत पिह इतां दाए एच्चे । 


~ 


लातों के भूत बातों से नहों मानते । 


रेनरां हेरियां भेनरि gas भोनी । 


धनवान का देख क धन का महत्व न समझना । 


a 


ara खन्ने न, त उखल भन्ने । 
qa काम ही न करे. करे तो BIA के अपयवों की ही तोड़ दे। 
लाड़ त छेड़ी सुख, जन्नन कुण दुख 
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मियां बीवी राजी, क्या करे काज़ी । 

लेउहेरर Gai घोइओचन | 

अत्याचार का उपचार प्रेम ही है । 

लोक हस्सन, घर बस्सन | 

लोगों के उपहास को प्रतिक्रिया से अपना घर बस जात! 
लोकेरे MS शेहों शेट्टी | 


उत्तरदायित्व किसी का और घोर परिश्रम कोई करे ! 


शी 
शिगोड़ी न लेगी त सदाई बच्.छड़ | 


अधिक वय के होने पर दाढ़ी मूछ के अभाव में अपने आपको 
छोटा गिनना । 

शिरे त ane पेश न गाहे। 

राय और रंक का क्या विरोध ? 

fraai .चुनते कह इ मेल्हे त होरू कूण ? 

थोड़े लाभ की भाशा भें अधिक लाभ होना । 


'शिम्मह र' चे दू HHT लेडडू । 
निकम्मे आदमी का कहा जाता है । 


शौ हलां केरू एक्को हले एत्ते। 
कमाल को जवाल आता है । 
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a 
सजझी बीहड़ । geal भोचे । 
साधू स्वभाव वाले को STAT सरल होता È I 
सत्त सौंआं देइतां, पुला भिरभी दारे Taz । 
नारी स्वभाव बुढ़ापे में भी चंचल होता है । 
सप्प गाहे पण घेशार न गाहे । 
सांप चला जाए, पर पद चिह्न रह जाते हैं । 
सप्पेरो खोरो Wass केरां भी डरते । 
दूध का जला छाछ को फूक फू क कर पीता हैं। 1 
सण्ढे लड़न त AIST नाश | 
गुन्दम के साथ चुन भी पित्त जाता है. । 
साधेरि sat "च क्ेरेरि’ घड़ी । - जैक. 


उम्र भर के पहरे को चोर एक घड़ी Wats कर देता है । 
सास भोन त मास भोइ गाहतन | डु 
श्वास चले, तो मांस आ ही जाता है, अर्थात Amga हो तो 


शक्ति आ जाती है । 

सित्री गुलली, तेरू तुत्तर “्चू लली | 

चालाक आदमी, तेरा मुह काला । 

सुखेरे लेइ पुहालेइ, भी ढलेंद्टां । 
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आराम की आशा में कष्ट सहन करना, पर फिर भी कष्ट 
सहना पड़े । 

सीथी भार, इलावे खार । 

बिपुल मात्रा में अन्न के उपजने की कामना करना । 


>) 
Q 

हत्ये कन्नन जेइ मेग्गी, कम्मे तेरे हेग्णी ; 
शगार की वस्तुएं तो मांगू, पर तेरा काम न करू. । 
हत्येरू हत्याशो भोते | 
एक हाथ से काम निकल कर सकड़ों हाथों में चला जाता है । 
(समय YF कर पछताना) 
ang ag, ong, त भिरि कुण गणलु । 


किसी से झगड़ना नहीं, झगड़ पड़े तो कोई कसर बाकी नहीं 
रखनी चाहिए । 


हाथी (गोढ़ो) जो बाते, Goa जेइ भफ्‌फां । 


बड़ी भारी क्षति होने पर थोड़ी सी हानि से बचने के लिए 
प्रयास करना । 


हारगे fag ag भी dente । 
अधिक ख्याति भी अच्छी नहीं होती । 


हाजरी शार्नोट भी GIT । 
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ङोककेरी मिझनरी भी फक्क ॥ 

सां का दिया हुआ निकृष्ट भोजन भी दुसरां के दिए हुए बढ़िया 
सोजन से उत्तम है । i 
हिखलार त बेखलार TWAT | 

झोलापन और वेगानापन बुरे होते हैं 1 

हिखलेरि eat सेब्भी केरो भानौ । 

ग्रीब की पत्नी सब की भाभी । 

हिर बा! हिर बा !! नस्तात गा ! See । 

संभलो ! daar! ! नही तो, जाओ ! सर्वनाश का आलिगन 
करो । 

हिराई बत, त गाह घी हत्य । 

काम करने केलिए कहने पर काम का न करना । 

did केरां fog होरू कुण ? 

(हिम से बढ़ कर सफेद बया है ?) जब सर्वेगुण सम्पत्त ब्यक्ति 
मिले तो तब कहा जाता है । 

हीनतार खाए होरी, तुमलार खाए CF | 

विनम्र व्यवहार दूसरों को खातां है, क्रोध या अंहकार स्वर्यं 
को खाता है। 
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१३. हेग्गी म ज्ञानू, त सत्त प्लाव भेरोतन t 
| ` जाच न जाने, तो बड़ी खराबी होती है । 


१४. होरण होरितेरे Ey भसरोट्टां केरी 
सब को अपनी अपनी चिन्ता होती है । 


„Ge 
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भद्रवाही मुहावरे 


2 


€ 


“हिन्दी शब्द सागर” के अनुसार लक्षणा या व्यंजना द्वारा 
प्रयोग ही मुहावरा है । मुहावरे बोलियों को देन हैं। भाषाओं 
को नहीं । 

भद्रवाही में जो मुहावरे आए हैं, वे दो प्रकार के हैं :-- 
१, मौलिक । २. अनूदित । इन मुहावरों के मुख्य विषय 
थे हैं ः-- 

(अ) सिर या माथा सम्बन्धी (आ) कात सस्बच्धी (ई) 
नाक सम्बन्धी (ई) aia सम्बन्धी (उ) गाल सम्बन्धी (ऊ) जीभ 
सम्बन्धी (ए) दांत सम्बन्धी (ऐ) qa सम्बन्धी (ओ) कण 
सम्बन्धी (ओ) वलेजा सम्बन्धी (अ) पीठ सम्बन्धी (भ) पेट 
सम्बन्धी (क) मच सम्बन्धी (ख) कमर सम्बन्धी (ग) हाय 
सम्बन्धी (घ) उंगली सम्बन्धी (ङ अंगूठी सम्बन्धी (च) ताखुन 
सम्बन्धी (छ) पैर सम्बन्धी (ज) टांग सम्बन्धो (छ) कृषि 
सम्बन्धी (न) खाद्य पदार्थं (ट) शादी विवाह (ठ) बन पवत 
कुछ मुहावरे भागे दिए जा रहे हैं :-- 
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T 
अकेहरी भोनु । 
एकांत में रहना, एकाकी होना F 
प्रखंड बते लानु | 
निरन्तर बांटते या जिमाते रहना ॥ 
अखाए तिल dqa । 


_ निर्दोष को दोष लगाना V 


प्रखेज़रेठर बरहनु। 
अति afte होना ॥ 
भ्रग्ग तप्पनी । 

किसी को गाली देना ) 
प्रग्ग तोलई भोनु । 


अति क्रोधी और चतुर स्वभाव का होना । 
अग्ग फोकनी । 


गजब STAT, क्रोध से कहना । 
अगासेरां पेनु । 


आकाश से गिरना, हैरान, शर्मिंदा होना । 
अचापु पानी पीनु । 


(अतिशयोवित के लिए प्रयुक्त) डीग मारता । 
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११. 


१२. 


१३. 


१६ 


१७. 


१८. 


अछ OF भोनु । 

अत्यन्त चपल और शरार्ती होना १ 
‘AS इया छ_न्‌। 

शक्ति से अधिक बोझ उठाना) 
wet बत्त लानी । 

पैसे उगाहना, STAT । 

अन्धु त उघड़ देनु । 

सर्वथा सहायता करना । 

श्रबन्धु घास भोतु । 

अविवाहित होना । 

श्रश्न नी केरनी। 

सताए जाने पर बद-दुआ देना । 
श्रमली लगनी | 

मन को बुरा लगता | 

अम्मरां तुम्मरां भोनां । 

पीड़ा और क्रोध से कष्ट अनुभव करता । 
अम्परे टलोई देनी । 


पूर्णतया वाचाल और चालका होना । 
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अ 
as बलनी ! 
चिता THAT । 
आंकार देनो । 
चर की चारदीवारी का घेरा निकालना। 
आगम नीगम न बुज्झनु | 
भले बुरे की पहचान न करना | 
AIT ATIT | 
चापलूसी से किसी का प्रिय बनना । 
आनोमानी केरनी । 
अन्दाजा से निष्कर्ष पर पहुँचना । 
आंट्लां केरे प्लेंश भोने । 
गहरी रिशतादारी होना । 
श्रांट्ल बोदल बेइर BIW । 
सारा रहस्य प्रकट करना । 


आप राठेइ केरनी । 
अपनी मनमानी चलाना । 


AIST पाशड़ां ASAT । 


व्यर्थं श्रम करना । 
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ड्‌ 
इंच हरे उंच हरे तेठ्ठो । 
हर दो लानत | 
इछछ री बिदली केरनी । 
तहस नहुस करता | 
zas खिशकेंइ घड़ी कट्टती । 


टाल मटोल करके समय गुजारन। । 


उ 
उललेरू हग्गनु भोतु | 
दोष को छिपा सकना ओर न बता सकता । 
उडुम्मर्‌ HW । 
करिसी काम का बीड़ा उठाना । 
उडलड़न बख्खनु | 
कुपात्र को सहयोग या दान देना । 
उपरतु गांहनु | 
झरना । 
उपुठ्ठां gangi त कांवां Talat । 


आश्चर्यजनक काम कद दिखाता | 
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9 


gis बलनी । 


चिता जरूना t 

आंकार देनो । 

घर की चारदीवारी का घेरा निकालना। 
आगम नीगम न बुज्ञनु | 

भले बुरे की पहचान न करता | 
AIT ATA । 

चापलूसी से किसी का प्रिय बनना । 
आनोमानी BAT । 

अन्दाजा से निष्कर्ष पर पहुँचना | 

aizat केरे प्लेंश भोते । 

गहरी रिश्तादारी होना । 

aiea बोदल बेइर केरनु। 

सारा रहस्य प्रकट करना | 


आप राठेइ केरी । 
अपनी मनमानी चलाना । 


Mast पाशड़ां ASAT | 


व्यथे श्रम करना । 
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š 
इंच हरे उंच हरे तेठ्ठो । 
हर दो लानत । 
इछछ री बिदली केरनी । 
तहस नहस करना | 
इशकेइ खिशकेंइ घड़ी कुनी । 


टाल मटोल करके समय गुज्ारन। । 


उ 
उखलेरू हग्गनु भोनु ) 
दोष को छिपा सकना और न बता सकना । 
उडुम्मर्‌ FT । 
किसी काम का बीड़ा उठाना । 
उडलड़न बख्छनु । 
कुपात्र को सहयोग या दान देना । 
उपरतु गांहनु । 
भरता | 
उपुठूठां gangi त कांवां TAIA । 
आइचर्यजनक काम कर दिखाता | 
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उम्री हत्य चन्दूदे । 
सदा तिकम्मा रहना । 


g 


एक्की फट्टे चौ बनाने । 
एक ही बार से काम करना । 
एक्क़ी घोड़ोली alg हग्गनु | 
गहरी आत्मीयत। का: होना | 
एक्की Seat मच्छ भोनु । 
एक स्थान के निवासी होना । 
एगलु भोनु। 
बलिष्ठ और मोटा होना । 
एछछतन ग्रेरो एज्जनो । 


किसी की उन्नति या अपराध देख कर आंखों में अंधेरा छा 


जाना । 

एछछन देनु । 

उपकार का अपकार करना 
एछछन मंह पिहोरो । 
आंखों को ना भाना । 

एण्णे हरण fiara भोनु । 
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एक ही रट लगाना १ 


एपनी एपनी पंथा भोती ॥ 
अपने अपने मार्ग होने । 


È 
ऐंखेंइ aig, खेनी । 
रो रो कर काम करता 4 
ऐजू' सेह इ भोनु । 
संतान के गुणों दोषों का पता होता ३ 
ऐशी बाली मांहनी । 
(दोष) कहते कहते न कहना 1 


ऐशी aq । 
पक्ष लेवा, पालना पोसना १ 


ओं 


ओक्रशो लग्गनो | 
नोंद ge जाने पर (चिन्ता, भय के कारण) Ae का द 
पड़ना । 


ओघे निस्सनु 1 


बदमस्त होना 4 


WIS फटनो | 
चिन्ता से ब्याकुल होना १ 
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४, ओठ फरकनो। 
किसी कार्य को करने की इच्छा का होना | 


५. ओफेरी गेहनी । 

भूख या पीड़ा से पीडित होना । 
& ओशाह छड्डनो । 

ठंडा सांस भरना, आह भरना ! 


७, ध्रोशेश भोनी । 
रोग या संकट में कमी का होना ॥ 


क्‌ 


१. कपा फटनु । 
अपयश होना । 
२. कग्राछुरां केइथां भोनां । 
घोर श्रम करके लाभ न उठा सकना । 


३. कत्थी खोलो न रखनो। 
सर्वनाश कर डालना | 


४. कत्थी कोररे ले३ भाड़ने । 
सब सम्पत्ति का नाश करना, क्रोध में जोर जोर से वाते करना | 
५, कन्ने मन्ने न भोनु। 
किसी की कुट नीति या दुष्ट स्वभाव का पता या विचार 
सक न होना । 
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कण शनूनी देनी । 

किसी अप्रिय घटना का सावधानी से इन्तजार करना । 
कन्ने मशूशो न भानो। 

थोड़ी सी भी चिन्ता का न होना 1 
कबलासे नेंह नु, नी, नो। 

अपशब्द | 

काको भोनु । 

असमर्थ होना । 

काठोली ट्लोडनी । 

सम्बन्ध तोड़ डालना | 

काठ शू भोनू । 

तोता चश्म होना, विश्वास घात करना ! 
कानु काब न NFI 

निजेन होना, किसी भी जीव का न होना । 


कांस केइसां केरो हानो भोनो । 
राजा कंस और उसके वंश के लोगों की तरह नृशंस और 


अत्याचारी होना । 


काहोमाहो भोनो । 
किसी गुप्त बात को जानने के लिए अधीर (गुदगुदी) होना । 


HAT भोनी । 
बुरी घटना का घटना। 
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१९. 
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कुम्ह भेरोनो | 
पाप, ताप और अत्याचार का चरम सीमा पर होना £ 
कुलीक लानी । 

कुल को कलंकित करना ) 

कुहेरन हेरनु । 

अनिष्ट का देखना । 

क्रच चां खेनी । 

जोर जोर (क्रोध) से बातें करना ४ 


g 
खख्खे तानने ) 


टांगो को पसार कर बैठना । 
agag नक्क,लाना । 

बहुत इतराना, TAVS करना ) 
खड़भरुख भोनु। 

चकित रह जाना । 

खड टोट्ट भोनु । 

टकटकी बांधना, प्रभावित होना ॥ 
खड्फुक्क झोनु । 

गरे तक खाना । 

खडबुक्क भोनु । 


चुगली के प्रभाव से या किसी कारण चुप्पी साधना 8 
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१३. 


१४. 


१५. 


१३. 


agag खम्नने । 

दत्तचित्त प्रयास करना । 

खित्ती केरनी । 

किसी पर मन्त्र का प्रभाव डालना, तंग करना | 
खोलो ठपनो | 


सदा केलिए दुखी या वश में करने को व्यवस्था करना | 


खुर्णरी घार भोती । 

राई का पहाड़ बनना । 

खेत्री खत्तनु | 

निर्दय और लुटेरा होना । 
खंखोड़ी हत्थ लाने । 

बेकार बैठना । 

खेम्मचेट भोनु । 

(स्त्री) धूर्तं और निस्तेज होना । 


खो हिरानी । 

अपना रूप (स्वभाव) दिख'ना । 
“खोह लो” भानो । 

बच्चा पैदा होना, संकट टल जाना । 
खौ खत्तची । 

(व्यंग्य) छूत क्री बीमारी लगना | 
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T 


गगलेशो ढलीड़नो, 
ऊंची उंची बातें करके अपना मत समझाना। 


गंडोड़ी बनानी । 
दुख देकर ग्रन्थियों को बनाना, बहुत दुखी करना । 


गलदों कटटनु । 

स्वतन्त्र कर देना । 

गले ओंढी ट्लेंगोटी देनी । 

प्रेम करता, या प्रेम करने का अभिनय करना । 
गाडू देनु । 

किसी के विरुद्ध भड़काता I 

गिज्जहव भोनो। 

असंख्य वस्तुओं या जीवों का होना । 

गिता मिता केरनु। 

असमंजस के कारण आगे पीछे चलना । 

गुडकी लगनी। 

(भविष्यवाणी) किसी के द्वारा याद किया जाना । 
TIS) फुवकनी | 


fas जलाना | 


गेउनां दारनां तक्कनु । 
पक्षको जासुसी करना । 
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१३. 


रथा गैथा केरतु । 


उदण्डता उौर प्रसन्नता से उछल उछल कर चलना । 


रोथ्य ठोकनी | 
अचानक FISH होकर चोट लगाना | 


गोंमरी लानी । 
ASA करता । 


q 
घर कुघंड़ , घर GT भोनु | 
घर का नाश करने वाला (कुपूत) होना । 


fafaa घनोट्ट भोनु । 
गठीला, फुर्तीला और बलिष्ठ होना । 


घोल्ल ट्लंट्टे GAA । 
मृत्यु आसन्त होना । 


घोड़े gai जीलां भोतां । 
बिना दृढ़ आधार के जीने की आशा रखना | 


q 


चक्क भेंउरण SAT | 
प्रेमआतुर होकर इशारों पर TAAT । 


चींहवरू फूड़ौंज भोनु | 
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रक्‍त और सुन्दर वर्ण का होना । 
३. “चर चर लानु । 

किसी के विरुद्ध भड़काते रहना । 
४, चुरूड़ नाग भोनो। 

कम आय क! होना । 
५, चोंचली केरनी । 


मौज लूटना | 


१ Bot मंडे हिराने । 

छल युक्‍त बातें करना । 

२. fee गलूल केरनी । 
साफ साफ बात करना । 

३. छिगलोट्ट भोनू | 
फुर्तीला और गठीळा होना । 

४. छी! छी !! तदो ! दो !! छुड़ानु | 
बुरी तरह तरसाना ओर तड़पाना । 

५, “Sa बंछानेरू सुख भोनु | 
विवाह होना । 
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जे, ज्ञ 
जघ्‌घां चिककनी । 
QAMAR करना, चापल्सी करना | 
ggg जिन्नतां न्शनु । 
सिर पर पेर रख कर भागना । 
जड़ाली छल्ली भोनू । 
aza संतान बाला होने से विवश होना । 


जटाई केरे भारे पेनु । 
घोर परिश्रम करना, सर्वनाश होचा । 
weal केरे बेंइश MA 
प्रम होना । 
जिशड़ेउलरां शिग्गा भेड़ना । 
काम से जी चुराना | 
27] 
झल्ल देती । 
ag देन।, भड़माना i 
झंड बिश्शनी । 
क्षवेनाश होना 


कू azg बानो । 
मःरपीट azar 4 
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४. भुसमुपु भोतु | 
गोधलि का समय होता । 


ट, रूल 
१. ट्लघारी पीती । 


शत्र का नाश करना, शत्रु का लहु पीना } 


२. टिलजिठठ केरनी । 
दैवी ज्ञान में दीक्षा देना । 


३, दलुरुख नहनी । 
तान्त्रिक बिधि से निस्संतान करना । 
४, ट्लुख्खां 'उच्‌ लनो' । 
सेर होकर खाना । 
५. cag ट्लवकनो। 
रोग का अधिक प्रसार होना । 
६. ay बढ़ भोनो । 
किसी वस्तु को पाने केलिए महती इच्छा होना | 


ठ 
१. 38d हाटी देनी । 
घर में आए हुए का कुछ (अन्न) देकर सम्मान करना । 
२, ठिठ्ठो भिड़नी । 
तंग होना, कुछ न कर सकना । 
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ठुनकु मुनकु Magg । 
सारी पूंजी (गहनों) को समेट लेता । 


ड, 


yl 


sain त बियाम aag । 
आधि-व्योधि का ग्रसना } 

डलुग्गन त भुग्गन पुज्ञानु । 

क्रोध से बुरा भला कहना । 

sqa पाहुर्नो । 

महत्वपुर्ण सपय को संयम से निभाना । 
इलेगनी लाती । 


हार aaia, अभियोग में फंसाना । 
é 


ढढढ देनो । 
खूब खाना । 


ggg मारनी | 
डींग मारता । 


ढप्प चिककनों | 


किसी को मारने या वश में लाने का उपाय करता | 
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ढिलजोड़ो लानो । 
रोते रोते मन का दुख प्रकट करन”; 


q 


तत्त भडत्तो भोनी । 

किसी का तुरन्त मरना, जल्दबाजी करन!, जल्दी होन? ॥ 
तन्न बतन्नु भोनु । 

क्रम बद्ध न होना, FE होना । 

तुत्तर Fs छा भोनु । 

बहुत लज्जित होना । 

ga? पुढ आखोड़ां भणनां । 

मुह पर बुरी भली साफ साफ कह देला ? 


J 
थड़ेरो गेइड़ भोनु । 
विपत्ति में छत्र छाया रखने वाला होना - 
थिका थिका केरनु। 
बहुत इतराना । 


थुक मुसली लानो । 
बोर वार मांगना या आना § 


थूड़ी faam नी } 
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तेजी से चलना, स्वेच्छा से अनुगामी होकर तेज़ चलना | 


५, थेइया थेइया केरनु । 
नाचते नाचते इठलाना । 


१. aga त छबूब MA 
कभी लाभ कभी हानि होना । 
२. aaa लिछ छां लेगृगनी । 
कार्य सम्पन्न करते करते बहुत कष्ठ होना | 
३. दप gaa भोनु। 
चुप चाप होना, गुम-सुम होना । 
४. दार पोछुड़ केरनु। 
अपमानित करके दुबारा आने योग्य न रखना ! 


५. दिव्ब जोत भोनो । 
दिव्य सुन्दरता का होना । 


T 


धनन्तर TAT | 
बहुत चतुर बनना ॥ 


२. धुरसुध भोनु। 
आदि से अंत तक होना i 
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३. YS भम्मनी 1 
पुरा नीचा दिखाना । 


१, Fas फटनी } 
वर्षा ऋतु में पहली बार वर्षा का होना , 
२. ताल लानी । 
नालिश करना, असर्मथ का समंथ से न्याय की याचना करना । 


३. TAS लानी। 
पीछे पड़कर काम करवाना। 


४, निखइ बननु। 

शुभ चितक बनना, खुशामद करना । 
५. निहंग सिहंग भोनु । 

निराश्रय ओर निस्संतान होना । 


q 
१. पनी लानी। 
किसी को आशावान बनाए रखना l 
२. पांठवानु। 


बने कार्य में विघ्न डालना । 
३. पिड्डो छुडनो, कड्ढनो । 
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किसी के प्रेस में दुखी होना । 
gagi भननां । 
Hal करना । 


फु 
फक्क झ्‌ स्सनो ! 


व्यर्थ बातें करना | 
फाहोड़ी फंड्डनी ! 
झिड़क कर डांट देना । 


fafa फित्तकनी । 
फुति से काम करना । 


फेक्राल देने । 


अनिष्ट की सूचना देना । 
q 


बम्म ATA केरनु । 
निरथेक बाते करना, धौंस जमाना । 


fam पानु । 

कार्ये में बाधा डालना, फुट डालना | 
fasad Gat । 

किसी अनिष्ट या भय से कांपना । 
बेंठन दुपाहर । 

अकारण काम में USTAT I 
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१. भतोलो बननु। 
रोग की चर्म सीमा होना | 
२. भंग बहेझनी । 
कुल का नाश होना । 
- ३. wget केरां pargi भोनां । 
ग्रह कलह के कारण अलग होना । 
४. भइलगोड़ी देनो । 
काम करवाने के मावजे में जमीन का मुफ्त काइत करने 
केलिए देना J 
५. भोचरा झाड़ केरनी । 
डांट डपट देकर लज्जित करना । 


q 
१. मकड़ छट्लोयरू ज्ञील मेलह नु। 
Som बात का मिलना । 


२. mar पानु (केरनु) । 
बखेडा खड़ा करना | 


३. मिगचोड़े लाने । 


अशिष्ट हंसी मज़ाक करना दिलळगी करता । 
. ४. मुड केरनी। 
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निरंकुश और घुमण्डी व्यवहार करता । 


र्‌ 
रत घघले बगाने । 
निदेयता से पीटना । 
रात SARH WT । 
समय का निदेशक होना । 
रिद्ध भोनी । 
शक्ति ओर धन का होना । 
रेउड़ तलनो । 
निकम्मा आदमी समझा जाना । 


a 
acy निस्सनी | 
बुरी बात सुन या देख कर क्रोधित होना । 
लतूतां गेंहती । 
शरीर में रह रह कर तीब्र पीड़ा का होना । 
लरा छरा BT | 
aaa कैची की तरह चलाना | 
लंकृकन हृत्थ भोने । 
हाथा पाई पर उतर आता । 
लूत लगनी । 
कुठोर पीड़ा या जलन होना । 
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लेली रखनी | 
किसी की भाशा बांधे रखना । 


श्‌ 


शखनाड़ ढली इनी । 

कोध से जो ज़ोर से बाते करना | 

शट्टी मेलनी । 

बनते या बिगड़ने काम का ६ नाना या बिगाड़ना | 
शाहू भोनु । 

शारीरिक कष्ट सहने वाला होना। 

शुबको चूलो बनानो । 

चतुराई से किसी बात या मत को भागे बढ़ाना । 
शुज्भोरे श्रम्मरे चड़क पेनी । 

amatas मुसीबतों का पहाड़ टूटना । 

शु उठरी गंढड़ी बचानी । 

काम की वरतु को बच:ना | 

शिखलां te बाकम भोनु । 

एरा वाकफ होना । 

शीतेरी पेई भोनी । 

उब या अनिष्ट की आशंक्रा से घबराते रहना । 


a 


सत्त सख्चनां छड्डनां । 
सभी कामों को छोड़ना । 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


4u 
o 


सास ट्लानी ! 
शरणागत होन! । 


सेंइस नगर भोनी | 
(आर्शीवाद) ऋद्धि, सिद्धि निधि का पाना । 
सेंइसे भोने । 
चिन्ता.,होना । 
ह्‌ 


हियानेरो कत्थी भोनु। 

हिमवानों के फिसलने से “कत्थी की ast की छाल बार २ 
निकल जाती है, पर वसन्त के आने पर वही “कत्थी” फलता 
फ़ुलता Fl अत: कटकमय जीवन at बिताते हुए भी फलते 
फुलते व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है | 

हुन्दो फुक्कनो । 


दिल जलाना । 
होंकनी एजूजनी । 
तंरगित होता, (भवृत्तिजन्य व्यवहार करना) | 


# हाजी e ğal त जश - अटल राहे e 


इतिः शुभम्‌ 


a ay 
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परिशिष्ट 


aafafer gam ने gaat संकलन करने में मुझे 
हथोग दिया है :-- 

श्री साङाराम चौहाव (छे० के पिता जी) डुग्गा चिन्ता भद्रवाह्‌ 
श्रीमती aay चौहान (ले० की माता जी) 
स्वर्गीय विश्वभर नाथ योगी, नगर भदरवाह । 
श्रीमती ईश्वरी देवी चौह्‌।न gear चित्ता भदवाह । 
श्री सिहारा राम भगत डुग भद्रवाहू । 
श्री लेखराज जी शर्मा बालोत भदवाहू । 
श्री हिमराज जी कोतवाल स रोळत्राग भद्रवाहू । 
श्री देपराज काटळ मोंडा भद्रवाहू । 
श्री संसा रचन्द नासका भद्रवाह । 
श्री स्वामी राज जालगा भद्रवाहू । 
श्री लक्ष्मी चन्द खजुरिया जगोता az वाहू । 
श्री कृष्णडाल त्रकती तथा श्रीमती कृष्गादेवी कोतवाल fear भद्रवाहू । | 

सहायक पुसत हों के जाम इव प्रकार do 
Linguistic Survay of India by G.A. Grierson | 
Vol. IX part IV. 
अपभ्र श भाषा का अध्ययन So वीरेन्द्र श्रीवास्तव | | 
तारीब डोगरा देव Fo नरसिह दास नरगिस । | 
त्रिवेजी Bo शक्ति शर्मा, इयामलाल शर्मा । 
भद्रवाही गीता स्वर्गीय Go गौरी झंकर । | 
हिन्दी के विकास में अपश्र'श का योगदान--ड० नामवर fags 
भारत भारतो, मराठो, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा । 
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